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५. 


आनन्द-धम के मुख्य तत्व 


आनन्द एव विजयते 
आनन्द ही सर्वश्रेष्ठ तत्व होता है । 


मनःस्वस्थतेवानन्दः 
मन की स्वस्थता ही आनन्द होता है । 


मनोजय एब महाजयः 
मन को जीतना ही बढ़िया विजय होती है । 


अहिंसेव परमो ध्मः 
अहिंसा ही सवेश्रेष्ठ धमे होता है । 


अज्ञानदुखायेव यज्ञादि कमे 
यज्ञादि कार्यो से अज्ञान व दुख ही पैदा होता है । 


आनन्दमतमेव सहज 

सर्वेषामन्यत्‌ सवे कल्पितम्‌ 

आनन्द धमे ही सबका नेसर्गिक धमे होता है; दूसरे सब 
धम कृत्रिम व अवास्तविक होते हैं । 


मुद्रक: हिन्दी प्रचार प्रेस, मद्रास- 7 


परमहैस ब्रह्मानन्द स्वामी ' शिवयोगी ! 
सिद्धाश्रम, आलत्तर, पालघाट (केरल) 
१: 26-8-]859 महासमाधि ; ]0-9-929. 


प्रकाशक की दो बाते 


इस ग्रेथ के मूल-लेखक आनन्दश्री ब्रह्मानन्द स्वमी शिवयोगी इस्वी 
सन्‌ ।852 के अगस्त की छब्बीसवीं तारीख को पेदा हुए । संप्रदायों 
व धमो के फरक, दुःख देनेवाले व अयुक्त धर्मांनुआन आदि बुरी बातें 
समूह में बढ़ती आयी हैं, जो जीवन के पुरोगमन ओर शाश्वतानन्द की 
प्राप्ति को रोकनेवाली होती हैं । स्वामीजी ने इन बुरी बातों का श्रुति, 
युक्ति व अनुभव की सहायता से खंडन किया । संप्रदाय व धमे के 
नाम पर लड़नेवाले मानव-समूह को एकता व भाई-पन से मिलाकर 
आनन्दित करने के लिए आपने सच्चे व सहज आनन्द-धमे का प्रकाशन 
मी किया है । झूठे कई प्रमाणों के कारण जो सचा राजयोग गायब 
किया गया था, उसका उद्वार कर आपने अपढ़ तथा पंडित सब लोगों को 
फायदा पटुँचाया । और इसके ज़रिये आपने विविध जातियों व धर्मों 
के उन करोड़ों ख्री-पुरुषों को मन की शान्ति का प्रदान किया जो 
कमेकाण्ड के गढ़े में पड़कर तकलीफ उठा रहे थे। आपने अहिंसा -धम 
से बकरे, गाय, कुक्कुट आदि अनाथ जीवों को भी जन्तु बलि व नाना . 
हिंसाओं के मुँह से बचाकर उनको आजादी व सुख दे दिया है। इस 
प्रकार सारी दुनिया को आनेदित करते आये वे महात्मा सन्‌ ]929 
के सितंबर की दसवीं तारीख को सतत्तर उम्र के अन्त में महानन्द 
समाधि में छीन हो गये । 

स्वामीजी ने आनन्द्‌-घमे को प्रकाशन करते हुए मलयालम में 
सोलह ग्रथों का निमाण किया है। आश्रय की बात है कि केरल में 
इन ग्रंथों की हज़ारों व लाखों प्रतियाँ प्रचलित हो चुकी हें । विविध 
प्रदेशों के सारग्राही ळोगों ने यह राय प्रकट की कि स्वामीजी के उन 
सिद्ध-ग्रेथों का अन्यान्य भाषाओं में भी अनुवाद कर प्रकाशन करना 
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चाहिए, जिनमें अंधताओं व कुरीतियों का खंडन करके मनइशांति के 
माग का विवरण सरलता से किया गया है। इस राय के अनुसार 
स्वामीजी के शिष्य श्री निष्कलानन्द (देहरादून) ने अपने सद्गुरु की 
सम्मति से मोक्ष-प्रद्रीप ग्रंथ का हिन्दी में अनुवाद करके ]935 में 
प्रथम-बार प्रकाशन किया था। अब तो अंग्रेज़ी तथा तमिळ में मी इस 
ग्रंथ के अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं । 

इस दूसरे संस्करण का प्रकाशन तो श्री एम. सी. मेनोन्‌ 
(चन्द्रशेखर मेनोन, मठत्तिछ हाउस, वटवन्नूर) की सांपत्तिक सहायता 
से संपन्न हुआ है। एम. सी. मेनोन तो मुक्किल मरूतूर गोविन्द 
मेनोन के बेटे हैं, जो कुछ सालों तक सिद्धाश्रम के अन्तेवासी थे । 
5-2-?56 में चिर समाधि में छीन हुई, सिद्धाश्रमाध्यक्षा श्री योगिनी 
माताजी की आज्ञा के अनुसार, एक प्रिय शिष्य की हैसियत से 
श्री एम. सी. मेनोन ने यह काये निबाहा है; इसके लिए हम उनके 
कृतज्ञ हैं । 

इसके मुद्रक हिन्दी प्रचार प्रेस (मद्रास) के प्रति भी हम कृतज्ञ हैं। 

इम यह प्रतीक्षा करते हैं कि सहृदय व सारग्राही लोग यह ग्रंथ 
ध्यान से पढ़ें और विश्व की शांति व आनन्द के लिए इसका प्रचार 
भी करें । | 

द्वारम; आसे प्रकाशक, 
p+ कनके निमेलानन्द योगी 

]-5-58 (अध्यक्ष) 


प्रस्तावना 


यह * मोक्ष-प्रदीप ' ग्रथ केरली (मलयालम) भाषा में आज से तीस 
वष पूवे पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानन्दजी ' शिवयोगी ” से लिखा गया है । 
किसी कृति ओर उसके कत्तां का परस्पर इस प्रकार संबंध रहता है, 
जैसा कि जल और शीतलता का, पुष्प और उसकी गंध का । वह 
संबंध किसी प्रकार भिन्न नहीं किया जा सकता। किसी ग्रंथ और 
उसके रचयिता के विषय में मी यही नियम रहता हे । यदि ग्रंथकार का 
जीवन उसके ग्रंथ में नहीं मरा गया है, तो समझ लो वह ग्रंथ सफल 
नहीं है। अर्थात्‌ उस ग्रंथ में जान नहीं, वह निर्जीव है। इसलिए 
वह ग्राह्य नहीं, त्याज्य है। जब हम किसी ग्रंथ के विषय में कुछ 
कहने बेठते हैं तो ग्रंथकार का जीवन उससे पहले मूर्त्तिमान होकर 
हमारे सामने आकर समुपस्थित हो जाता है। इसी प्रकार किसी 
ग्रेथकार की जीवनी पर हम कुछ सूक्ष्म आलोचना करने लगते हैं तो 
उसके जीवन का यथावत्‌ रूप उसके ग्रथ-रूपी आदर सें प्रतिबिम्बित 
हुआ देख पाते हें । उसी ग्रेथ का नाम सिद्ध ग्रंथ है और उसी लेखक 
का जाम है सिद्ध लेखक । 

इस ' मोक्ष-प्रदीप ' ग्रंथ के लेखक का आध्यात्मिक जीवन इस ग्रथ 
के हर एक अक्षर में प्रतिभासित हो रहा है । 

यह हिन्दी ' मोक्ष-प्रदीप ' केरलीय-माषा के ' मोक्ष-प्रदीप ' के 
सप्तम संस्करण का अनुवाद है। यह ग्रंथ मल्याळम-माषा में पहले 
पहल ईं० सन्‌ १९०५ में प्रकाशित हुआ था; यद्यपि इससे पहले 
* शिवयोगीजी ' महाराज की ' सिद्धानुभूति ', ` शिवयोगरहस्य ' और 
“ आनेद्कल्पद्रम ' आदि छोटी-छोटी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थीं । 
जिनसे सवेसाधारण में एक प्रकार की जागृति-सी उत्पन्न हुई और 
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ज्ञान-पिपासा बढ़ी। योगानंद के उन शीतल ओर मधुर छींटों ने 
सारग्राही, आनंदामिळाघी जनों को अधिक पिपासु बना दिया। उनकी 
ज्ञान-पिपासा की शांति के निमित्त तथा परंपरागत यज्ञ-यागादि, तीर्थ, 
ब्रत और मूर्तिपूजादि अज्ञान कमो से गतज्ञान हुए लोगों को जीवन 
प्रदान करने के लिए इस : मोक्ष-प्रदीप ” नामक ग्रथ-सुधाणेव का 
प्रवाह बहिगेत हुआ । आज उस छोटे से केरल प्रांत के आाम-ग्राम 
और घर-घर में इस ग्रंथ का प्रचार हो रहा है। जिसके फळ-स्वरूप 
वहाँ के लोगों में एक नवजीवन संचारित हो गया है। इस ग्रथ की 
अब से पहले वहाँ पंद्रह सहस्र प्रतियाँ इस रूप में निकल चुकी हैं, 
जब कि न तो यह विज्ञापनादि विशेष उद्योगों द्वारा विक्रय किया गया 
भोर न अन्यान्य बुक्सेळरों द्वारा कमीशन पर ही बेचा गया । अर्थात्‌ 
यह अपने विषय की उत्कृष्टता के विशेष गुण ही से बिकता आया है । 


इस ग्रंथ की विशेषता क्या कही जाये? इसमें एक जादू भरा है 
नहीं, एक योगीराज का क्रियात्मक सफल-जीवन इसके अक्षर-अक्षर में 
ओत-प्रोत हे । ग्रंथ की विरोषताओं के विषय में हमें कुछ कहने का 
अधिकार नहीं है तथा आवश्यकता भी नहीं हे । पूज्यपाद “शिव- 
योगीजी ' महाराज ने स्वये ही इसी ग्रंथ की स्व-लिखित भूमिका में 
इसके विषय में पर्याप्त प्रतिपादन कर दिया है । 


इस ग्रथ की मूल भाषा (मलयालम) के अतिरिक्त अन्य भाषाओं सें 
से सवेप्रथम इसका अनुवाद हिन्दी में होने का सौभाग्य किस प्रकार 
प्राप्त हुआ, इसके विषय में बतलाना मेरा जरूरी फज्ञै हे। इसको 
विस्तार से न बतलाकर संक्षेप ही में वणेन किया जायगा । 

में कई वषो से इस ग्रेथ के अनुसार योगाभ्यास-द्वारा आनंद-तप्त 
हुआ, सारे भारत में श्रमण करता रहा । मुझे हिन्दुस्तानी आषा जरा 
भी नहीं आती थी। हाँ, उसे कुछ-कुछ समझ ले सकता था। 
मुझे हिन्दुस्तानी-माषा सीखने की कुछ सी इच्छा तथा आवश्यकता 
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नहीं थी । में अपने आत्मानंद में तृप्त था । मुझे किससे क्या लेना 
था? और जो, कभी किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ भी जाती थी, 
तो वह, अनायास प्राक्त भी हो जाती थी । इसलिए मैंने हिन्दुस्तानी 
भाषा सीखने में मन नहीं लगाया । परंतु सारे आरत में सैर करते- 
करते मुझे यह अनुभव हुआ कि हिन्दू-जाति में अनेक मत-मतांतरों 
की भरमार से लोगों की क्या गति बन रही है! परस्पर घृणाद्वेष और 
° अहम्‌-अहम्‌ ' की अखंड तूती बोल रही है। जिससे अन्य धमा- 
वळंबी लोगों को ताली बजा-बजाकर उपहास करने का एक सुअवसर 
हाथ लग रहा है । इस  मोक्ष-प्रदीप ” ग्रंथ में इस प्रकार की ही 
जातीय-बीमारियों की नई चिकित्सा है। जिसकी डा० लुई कुहनी 
की चिकित्सा-शेली से उपमा दी जा सकती है। अस्तु। मुझे 
इसका हिन्दी अनुवाद करने के लिए हिन्दी सीखने की उत्कट 
अभिलाषा उत्पन्न टुडे । मैंने हिन्दी को सीखना झुरू कर दिया। 
सोमाग्यवश इसी सुअवसर में मेरी एक सारग्राही, जिज्ञासु व्यक्ति से 
मेंट हो गडे । मेंने यह ' मोक्ष-प्रदीप' मूल-माषा से उनको टूटी- 
फूटी हिन्दी में समझाया । इसपर वे मुग्ध हो गये। उन्होंने 
अत्यन्त आग्रहपूवेक इसका हिन्दी अनुवाद करने के लिए मुझे प्रेरित 
तथा उत्सुक बनाया । उन महाशय का झुम नाम है, श्रीयुत पं० 
सुरेशचन्द्र शर्मा । इस ' मोक्ष-प्रदीप ' के हिन्दी रूपान्तर होने का 
बहुत कुछ श्रेय आपको हे । अतः उक्त महाशय ही ' मोक्ष-प्रदीप ” 
के पाठकों का धन्यवाद मिलने के अह होते हैं । अस्तु। 


दो-ढाइई वष में मैंने हिन्दी का साधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया । 
परंतु मैंने इतनी हिन्दी नहीं सीख पायी कि में स्वय इस ग्रेथ का हिन्दी 
अनुबाद कर सकूँ । हाँ, इतना ही हिन्दी का ज्ञान मुझे हो गया कि 
में हिन्दी के एक साधारण पंडित के द्वारा यह अनुवाद का काय 
संचालित कर ह. । इसी निश्चय पर मेंने एक साधारण हिन्दी-शिक्षित 
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व्यक्ति की सहायता लेकर इसका अनुवाद करना आरंभ कर दिया । 
अनुवाद करने में जो-जो कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं, उन्हें कहना मुश्किल 
है। अस्तु । कुछ महीनों में “मोक्ष-प्रदीप ' का हिन्दी रूपांतर हो 
गया । परंतु शुद्ध ओर बढ़िया हिन्दी नहीं बनी । उसमें बहुत कुछ 
माषा की त्रटियॉ और भावों की अपूर्णता रह गई । मुझे संतोष नहीं 
हुआ। अंत में मैंने फिर एक ओर हिन्दी पंडित की सहायता ली । 
इसलिए कुछ ढंग की हिन्दी बनी । परंतु साहित्यिक हिन्दी फिर भी 
नहीं बनी । बिलकुल शुद्ध हिन्दी न लिखी जाने के तो कई कारण 
भी हैं, उनको यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं हें। इस 
न्यूनता का मुझे खेद है । अस्तु । मेरी पाठकों से यह प्राथना है कि 
वे इस पुस्तक की भाषा संबंधी त्रुटियों पर दृष्टि डालकर इसके 
भावों-तक पहुँचने का प्रयल करें । बुद्धिमान पुरुष किसी पदाथ के 
बाह्य माग को कुरूप और नीरस जानते हुए भी उसके मीतरी भाग को 
सुमधुर ओर गुणकारी समझकर उस पदाथ को ग्रहण करते हें । तथा 
मिट्टी के पात्र में अमृत भरा हुआ रहने से सुधी जन उस अस्एत-गुण 
के कारण उस मिट्टी के पात्र का भी सम्मान करते हें । उसी प्रकार 
इस ' मोक्ष-प्रदीप ' को भी समझिये । मेरा अंतिम निवेदन यही है 
कि इसकी ऊपरी बनावट असुंदर रहने से इसकी उपेक्षा न कर 
दीजिएगा । ज़रा इस अम्ूृत-सरोवर के बीच में उतरिएगा । आपको 
एक नव-जीवन ओर अपूव आनद की संप्राप्ति होगी। अगली 
आवृत्ति में भाषा-संबंधी सवे त्रटियाँ सवेथा दूर कर दी जायेंगी । 


पूज्यपाद परमहस स्वामी ब्रह्मानन्द जी शिवयोगी महाराज से 
लिखित अनेक ग्रथ हैं, जो एक से एक उत्कृष्ट हें । उनमें से इस एक 
“ मोक्ष-प्रदीप ' का ही हिन्दी अनुवाद हुआ है। रोष सब ' मलयालम ' 
भाषा में ही प्रचलित हें । मेरा विचार हे कि क्रमशः उनका भी हिन्दी 
में अनुवाद करके हिन्दी संसार का उपकार तथा हिन्दी साहित्य की 
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सेवा करूं । परन्तु पैसा न होने के कारण कुछ भी नहीं हो पाता । 
यदि किसी धनी-दानी महानुभाव की इन अंथों को भी हिन्दी में देखने 
की अभिलाषा जागृत हो जायगी तो निम्न-लिखित ग्रंथ मी हिन्दी में 
अनुवादित किये जायँगे । ग्रंथों के नाम नीचे लिखे हैं । 

१. आनन्द्‌-आदशे (संस्कृत १४०० शयोक) 


२. आनन्द-आदर्शाश १०. राजयोग-प्रकाश 

३. आनन्द्‌-सोपान ११. स्त्रीविद्या-पोषिणी 
७. मोक्ष-प्रदोप १२, शिवयोग-रहस्य 

५, आनन्द-विमान १३. आनन्द-गीता 

६. आनन्द्‌-सूत्र १४. आनन्द्‌-गुरु गीता 
७. मूतिपूजा-खण्डन १५. आनन्द-कल्पद्ठम 

८. आनन्दमत-प्रकाश १६. सिद्धानुभूति 

९, आनन्द-गान 


जिन महाशय की प्रेरणा ओर सहायता से इस ग्रथ का हिन्दी में 
अनुवाद करने की सुविधा हो गयी, उन सारग्राही ओर अन्य सद्गुण 
सम्पन्न डा, अम्बिका प्रसाद जी वाजपेयी, एम. बि. बि. एस. (देहरादून) 
के प्रति में हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और जिन-जिन महानुभावो 
की कृपा से इस ' मोक्ष-प्रदीप ” अनुवाद करने के लिए मुझे उपयुक्त . 
साधन प्रास हुए हें, उनका में हृदय से कृतज्ञ हूँ; उन्हें हार्दिक 
धन्यवाद देता हूँ । मेरी यही आशा है कि हिन्दी-भाषा-आाषी सारग्राही 
महानुभाव इस पुस्तक से अपना आध्यात्मिक जीवन उत्कृष्ट बनाकर 
योगानन्द में तृप्त रहें । जेसा कि आज केरल प्रांत के सेकड़ों नर-नारी 
आत्मानन्द में तृप्त हुए झांति-पूवेक घर के कार्यो का सम्पादन कर रहे 
हें । यदि कोई एक महानुभाव इस पुस्तक के द्वारा आत्मानन्द में तृप्त 
हो जायगा तो में अपना सब परिश्रम सफल समझँँगा । 
देहरादून | 
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(१) 
युक्तथानन्दानुभूत्या च मदुक्तं खण्डयेत्‌ सुधीः । 
्रत्याचारैरयुक्तेर्मामाक्षेप्दुमबलाप्यलम्‌ || 


अथ :--आनन्द की अनुभूति और युक्ति से मेरी कथित बातों का 
पंडित लोग खण्डन करं । अयुक्त वेद-प्रमाणों और उनके आचारों के 
आश्रय से तो एक अबला मी सुझपर अक्षेप करने में समथ है ॥ १ ॥ 


(२) 
समीक्ष्य सर्ववस्तूनि स्वीकुवन्ती्टवस्तु थत्‌ । 
असमीक्ष्य मते कस्मात्‌ संणह्णन्ति नपा अपि || 
अथ !--जब कि सवसाधारण मनुष्य भी सब वस्तुओं की परीक्षा 
करके उन्हें अपनी इच्छानुसार ग्रहण करते हैं, फिर राजा लोग मी 
बिना विचारे धमे को क्यों स्वीकार करते हैं ॥ २॥ 


(३) 
आनन्द एव सकलोपरि वत्तेमान 
आनन्द जाति मत वत्ति जगत्‌ समस्तम्‌ । 
नूनं जना इतरजातिमताभिमान- 
दूना अहो मतकृतो मद्कारकस्ते ॥ 


अथे :--सबसे उत्कृष्ट आनंद ही है। समस्त संसार आनंद 
जाति का है--धम का है। सब मनुष्य इस अभिमान से दुःख पा रहे 
हें कि ' हम भिन्न-भिन्न जाति और भिन्न-भिन्न धम के हैं । शोक! 
किसी-किसी धमेकरत्ताओं के आनेद-तत्व की अनभिज्ञता तथा किसी- 
किसी जाने हुए तत्वों की आलोचना बिना अच्छी तरह किये निर्माण 


* पू० स्वामीजी से लिखित आनन्द-आदशी नामक ग्रंथ से उद्धत । 
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किये हुए धम के कारण संसार नाना अभिमान में फँसकर भ्रांति से 
नष्ट हो रहा है। ऐसे धमे-कत्तां मद-कत्तां हैं। इसलिए मैंने उनके 
लिए “ मद-कारक,' शब्द का प्रयोग किया है । 
(४) 
नहि नहि कुल जाति मे न मते सदने नाम देशादि । 
अहहानन्दादन्यात्‌ श्रवणद्वारा समागते बाल्यात्‌ || 


अथे :---न मेरा कोई कुल है, न मेरी कोई जाति हे, न मेरा कोई 
घमे हे और न मेरा कोई घर है। न मेरा कोई नाम, देश और आश्रम 
है । आनंद के सिवा अन्य कुळ, जाति, धमे वगेरह सब बाल्य-काल से 
सुने हुए संस्कार हैं । 
(५) 
आनन्दाजातोह आनन्दो मे कुलं मतं जातिः । 
आनन्दो मे सदनं देशश्चानन्द एव मम सत्यम्‌ | 
अथ ;—में आनंद ही से उत्पन्न हुआ हुँ । इसलिए मेरा कुल 
आनंद है, धमे आनंद है, मेरी जाति आनंद है, मेरा सदन आनंद है, 
मेरा राज्य आनंद है । यह सत्य है । 


प्रश्ष-पदञ्चक * 
(१) 


वनेष्वद्रिषु गत्वाऽपि वातातप सहिष्णवः | 
कर्षन्ति कर्षकाः केचित्‌ स्वानन्दायेश्वराय वा! || 


अथे :--कितने ही मनुष्य वन ओर परेत आदि में जाकर ठंड, 
गरमी आदि का सहन करके खेतीबारी करते हें । क्या वे यह काम 
अपने आनेद के लिए करते हैं या इश्वर के लिए) ॥ ५ ॥ 


(२) 
कायिकाभ्यासिनः केचित्‌ सूक्ष्मतन्त्र्यां चरन्त्यहो । 
करणान्यपि कुवन्ति स्वानन्दायेश्वराय वा! ॥ 


अथे :--कितने ही सकंसवाले नन्हे तार पर चलते हैं। कितने 
ही सकंस आदि के ऐसे खेळ करते हें कि कहीं ज़रा मी चूके तो सिर 
के शरीर से अलग हो जाने की संभावना है। ये सब अपने आनंद 
के लिए हें या ईश्वर के लिए? ॥ २॥ 


(३) 
पूजयन्ति प्रार्थैयन्ते स्तुबंतीश नमन्ति च । 
जपन्ति नाम मंत्राश्च स्वानन्दा येश्वराय वा १ || 


अथे :--कितने ही लोग इश्वर की पूजा, प्राथना, स्तुति, वेदना और 
नाम-जप आदि करते हें । ये सब अपने आनद के लिए ऐसे करते हैं 
या ईश्वर के लिए ? ॥ ३ ॥ 


# पू ० स्वामीजी से लिखित आनन्द-आदर्श नामक ग्रैथ से उद्धृत । 
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(४) 
यज्ञ्रतमहाघोरकमे दुःखसहिष्णुता । 
सत्यघर्मादिदीक्षा च स्वानन्दायेश्वराय वा? ॥ 
अथै ;—याग, ब्रतादि घोर कर्मा से होनेवाले दुःखों को सहन करना 
और सत्य धमे आदि का अनुष्ठान करना, ये सब अपने आनंद के लिए 
हें या इश्वर के लिए ? ॥ ४ ॥ 


(५) 
सर्वेषु गत्वा नीडेषु पक्षिणो निवसन्ति च । 
पश्वादयश्चाळयेषु स्वानन्दायेश्वराय वा ? || 


अथे :--वर्षारंभ में पक्षी-समूह अपने-अपने घोंसलों में और जानवर 
आदि अपने-अपने घरों में जाकर निवास करते हें । वे यह काम 
अपने आनंद के लिए करते हें या इश्वर के लिए) ॥ ५ ॥ 


आनन्द एव विजयते; मनःस्वस्थतेवानंदः । 
मनोजय एव महाजयः ; अहिंसेव परमो धर्मः ॥ 


भूमिका 


अकसर लोग यह जानते हैं कि धमे, अर्थ, काम और मोक्ष- इन 
चार काम्य पदार्थों में मोक्ष ही मुख्य पदाथ है । परन्तु यह जाननेवाले 
आदमी बिरले ही हैं कि इस परम पदार्थ मोक्ष को प्राप्त करने का 
मुख्य साधन योग ही होता है। योग की महिमा बिना जाने, उसकी 
"निन्दा करनेवाले वेदान्ती लोग सब कहीं बढ़ गये भी हें । और 
अज्ञानी कुछ लोग उस निन्दा को विश्वास पूवेकस्वीकार भी कर लेते 
हैं। इसके अतिरिक्त, किसी-किसी दुबळ श्रतियों में यज्ञादि कमों 
को मोक्ष-साधन कहा गया है । इस भ्रम से कितने ही मनुष्य अनेक 
प्रकार के कमो को कष्ट-पूवेक करते हुए, काल बिता रहे हैं। फिर 
पंडित लोगों की दुरुक्ति और दुर्युक्तियों को सुन-सुन करके कि--अपढ़ 
मनुष्यों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है”, कितने ही विचारहीन 
मनुष्य केश पा रहे हें। इललिए इश्वर-आराधना करने का हमें 
अधिकार नहीं है, इस प्रकार की चिन्ता से मी अनेक जन व्यथित हो 
रहे हें। समस्त संसार को परित्याग करके वनों, गुफाओं, पवतों 
ओर मंदिरों में जाकर बेठने से ही मुक्ति मिलेगी, घर में अथवा 
देश में रहते हुए मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, कितने ही मनुष्य यह 
समझते हैं कि हमारे पुत्र नहीं हैं इसलिए हमारी गति नहीं होगी । 
इस भ्रांति से भी अनेक मनुष्य चिंतित हैं। और कितने ही इस 
विचार के भी मनुष्य हें कि निराहार रहकर ही सद्गति प्राप्त की 
जा सकती है। ओर तीर्थाटन करने से ही दुःख-निवृत्ति होगी । ' 
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अप 
तथा कितने ही मनुष्य इस विचार से कि ' वेद शास्त्रों को पढ़ने 
से ही तत्व प्राप्त होगा और हम दुःखों से तर जायँगे', कठिन कष्ट 
उठा-उठा कर दिन बिता रहेहें। अतएव इस प्रकार के कठिन 
कष्टों को निवारण करने के लिये योग-मागे को प्रकाशित करना मेरा 
पहला उद्देश्य है । 


हिन्दू लोग असम इष्टि और स्वकीय जन-द्रोह से अति उन्नत स्थिति 
खे अधःपतन के गहरे गढ़े में गिर गये हें । ऐसे अनाचारों का 
खण्डन करना मेरा दूसरा उद्देश्य हे । इसका मूल कारण जाति-पाँति 
का भेद-माव है। इससे हिन्दुओं को जो फायदा पहुँच सकता है 
बह किसी अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता। वास्तव में ऐसा 
होने पर भी अनेक जन मुझ पर आक्षेप करेंगे। क्या ऐसा नहीं हे? 
क्योंकि क्या हमारे पंडित लोग तो भनाचारों का खण्डन करके 
अहिंसात्मक मुख्य धमे को घोषित करनेवाले, गुणागार, दयानिधि, 
ज्ञान-मण्डार और निर्दोष, ओर हिन्दुओं से एक स्वर से विष्णु अवतार 
माने गये महानुभाव बुद्ध का देश-बह्दिष्कार करनेवाले नहीं थे? इस 
प्रकार के मनुष्यों से मय-मीत होकर ही हिन्दुओं के महायोगियों ने 
* योगज्ञान ' मागे को सवसाधारण पर प्रकट न करके ग्रंथों में ही लिख 
छोड़ा; अथवा सारग्राही व्यक्ति को ही उपदेश दे दिया । इन उपयुक्त 
प्रमाणों ओर सारोपदेशों को न जाननेवाले मत्सर-इष्टि और स्थूल-बुद्धि 
जन ही सुझपर आक्षेप करेंगे । मेंने तो पुवेकालिक महानुभावों द्वारा 
संस्कृत आषा में कहे गये सिद्धान्त पक्ष को ही लेकर मलयाल में 
कहा हे । इसलिए मेरे उदाहरण-युक्त प्रमाणों को देखकर विद्वान 
लोग मुझे दोष नहीं देंगे। अस्तु । मुझे उन दूषणों पर विचार करने 
की ही आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अनाचारों का खण्डन करके 
“ योग-तत्व › को प्रकाशित करने से ळोक-हित होगा या नहीं, केवल 
इस विषय को ही मुझे सूक्ष्म इष्टि से विचारने की आवश्यकता है । 
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सन्‌ १९०३ ई० में “ सिद्धानु मृति 8 ”” नामक ग्रंथ की प्रथमावृत्ति 
की १००० प्रतियाँ एक वष के भीतर ही समाप्त हो गयीं; और अब 
उसको दूसरी बार छपाने का समय आ गया है। क्योंकि उस पुस्तक 
को पढकर, परमानेद पाकर कितने ही मनुष्यों ने मुझे पत्रादि लिखे 
और कितनों ही ने दूर देश से आ-आकर मुझसे सिद्धोपदेश ग्रहण 
किया । उपयुक्त उदाहरणों से मुझे घेय होता है कि सरआही सजनों 
में मेरा उद्यम परोपकारप्रद होगा । पूवेवर्तो योगियों का उद्यम भी 
. केवळ सारग्राही व्यक्तियों में फलीमूत हुआ था । वायु-पीड़ा आदि 
रोगों के कारण भ्रथवा शरीरःप्रकृति-सेद से प्राकृतिक उत्तम धान्य 
मी कई मनुष्यों को अरुचिकर, अपथ्य और अनि्-कारक होते हैं । 
जैसे पित्त-रोग से विकृत हुई रसना (जीभ) को चीनी कडुवी लगती 
है। नेत्र-रोगी पुरुष को रात्रि में दिये की रोशनी दुःखदायक मालूम 
होती है। लोग-ग्रकाशक सूयय उल्लू को अहितकर होता है। इस 
प्रकार जब लोकोपकारी होने पर भी कितनी ही वस्तुएँ किसी-किसी को 
अनिष्टकर होती हें; ऐसी हाळत में मेरा उद्यम सफल होगा कि नहीं, 
इस प्रकार विचारने की मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है । इसलिए ऐहिक 
सुख ओर मोक्षप्रा्ति में विच्नकारक अनाचारों का खण्डन करके योग- 
तत्त्व को प्रकाशित करना ही सवैथा उचित है । 


हिन्दू धमे (शास्र) रूपी रल्लाकर (समुद्र) में गोता छगाकर 
रल्लान्वेषण की अभिलाषा रखनेवाळा हिन्दू-समाज, अनाचाररूपी 
तिमिंगल, नकर, चक्र, ग्रहादियों के सुख में पड़कर नष्ट हो रहा है । 
इस नाश की निवृत्ति के लिये ' योग-ज्ञानरल ' को पूवेज योगी जनों ने 
पृथक रख दिया है । परन्तु काळ-क्रम से डन योग-ग्रंथों में भी किसी- 
किसी स्थान पर टीकाकार लोगों ने अपनी चित्त-झुद्धि के अभाव से 


& यह ग्रन्थ केरलीय भाषा में ही है । हिन्दी में इसका अनुवाद नहीं 
हुआ है । 
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तथा अन्य लोगों ने कृत्रिम, (अज्ञान) कर्मों को भ्रक्षिप्त कर दिया है । 
उस ' योगरल्र” का प्रकाश संस्कृत भाषा में है। यह पंडित लोगों 
के लिए भी दुरवगाह होकर रहता है। क्योंकि इसके लिए योग में 
परिचय स्वानुभव तथा पांडित्य, इन तीनों की आवश्यकता है। तमी 
चह समझ में आ सकता है । इसलिए महायोगी जनों का स्थापित 
किया हुआ “ योगरल ' एक अति अगाध स्थिति में पहुँच गया है। 
उसके विरुद्धांशों का निराकरण करके मेंने उसे मलयाळ भाषा में 
प्रकाशित कर दिया है। क्योंकि--गन्ने की गांठे-छिळका और गलोरे 
इन अभक्ष्यांशों को त्यागकर केवळ रस निकाल लिया जाये तो उसको 
दँतविहीन पुरुष भी सुगमता से स्वाद-युक्त पान कर सकता है । 


अतएव क्या मोक्षाकांक्षी सारग्राही जनों को वेद, शात, इतिहास 
ओर पुराणों से भी, मेरा यह ग्रथ अधिक उपयोगी नहीं होगा? क्या 
मोती की माला धारण करने के इच्छुक पुरुष को मोती-ग्रहण करना 
उचित नहीं है? मोतियों को ग्रहण करने से ही उसकी मनोऽमिलाषा 
शीघ्र पूणे हो सकती है। ऐसा किये बिना यदि वह मोतियों के 
जन्म-स्थान समुद्र में ही गोता मारकर मोती लाने का प्रयत्न करे तो 
जल्दी मनोरथ सिद्ध नहीं होगा । बड़ी कठिनाइयों का सामना करना . 
पड़ेगा । बल्कि मनोरथ पूणे होने से प्रथम मृत्यु होने तक की भी 
सम्मावना हे । क्योंकि समुद्र अति विस्तृत हे, और मोती-रल किसी- 
किसी स्थान पर ही होतेहें। डन स्थानों के जानकार के सिवा 
अन्य जन किसी भाँति भी उन्हें नहीं जान सकते । इसलिए अनेक 
स्थानों में गोते मार-मार कर खारा जळ पीते-पीते श्वास बन्द होकर 
मृत्यु के सिवा ओर कुछ हाथ नहीं लग सकता । इसके अतिरिक्त अति 
उग्र नक्र, चक्र, तथा तिमिङ्गलादि जल-जन्तुओं के भी शिकार हो जाने 
के अवसर उपस्थित हो सकते हैं। उसी प्रकार यह भी है। योग 
के अतिरिक्त ' वेद, शास्त्रादि बिना पढ़े मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकेगी ' । 


ll 
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इस भ्रम से जो उनको आरंभ करेगा तो मुमुक्ष की इच्छा शीघ्र पूणे 
नहीं हो सकेगी । उसको अत्यन्त परिश्रम उठाना पड़ेगा। अति 
दुःख पाना पड़ेगा। अथांत्‌ मुक्ति की प्राप्ति के बिना ही वह नाश को 
प्राप्त हो सकता है। क्योंकि वेदशाखादि भी एक समुद्र जैसे 
हैं। जैसे समुद्र में मोतियों की स्थिति है, वेसे ही वेदादि में 
भी कहीं-कहीं “सूक्ष्म” निक्षेप किया हुआ है। नाना कर्म्मा का 
विधान करनेवाले कपट कमकांड से “ सूक्ष्म? आच्छादित हो गया है । 
जैसे शरीर से आच्छादित आत्मा को न जानकर देह में. भ्रान्त हुए 
मनुष्य नित्य संसारी बनकर नाना कष्ट उठा-उठाकर नष्ट होते हैं। 
चेसे ही कमकाण्ड से आच्छादित वेद-शासों को न जानकर कमै 
काण्ड-विधियों में ही भटक कर दुखी हो रहे हैं। प्रायः यही दृष्टिगोचर 
हो रहा है । क्या इस प्रकार नहीं हें? जैसे, स्वणांभूषण पहनने का 
इच्छुक पुरुष, स्वणे को लेकर बिना आभूषण बनाए भूमि को रलगभां 
समझकर; तमाम भूमि को खोदना आरंभ करे तो वह वेसा ही है 
जेसे--अत्यन्त रोग-पीड़ित पुरुष के पास सिद्ध औषधि मौजूद रहने 
पर भी, उसकी उपेक्षा करके वैद्यक के सम्पूर्ण ग्रंथ पढ़े बिना अपनी 
रोग-नितृत्ति न समझे । यह विचार भी कुछ विचार है? वैद्यक ग्रंथ 
पढ़े बिना क्या सिद्ध औषधि अपना गुण नहीं दिखला सकती? वह 
अवश्य रोग का शमन करने में समथे हो सकती हे। उसी प्रकार 
योग भी वेद, शास्त्र और पुराणादि पढ़े बिना ही मनुष्यों के संसार- 
सन्ताप को नष्ट करके शाश्रतानन्द प्रदान कर सकता है । ऐसे योग 
का आश्रय त्याग कर वेद-शास्त्रादि में आन्त हुए इधर-उधर भटकना 
परम दुःख का विषय है । हिन्दू-शाख्रों में, रस, गन्ना तथा नारियल 
आदि पदार्थो के समान गुण-दोष मिश्चित रहते हें । रस के दोष को 
दूर करके उसका सेवन करने से वह काय-कल्प (दिव्य-रखायन) हो 
जाता है ओर समस्त दोषों से रहित होकर वह स्वस्थ और सुखी बन 
सकता है । उसी प्रकार हिन्दू-शास्त्रों के अनाचार-दोषों को दूर करके 
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उनका आचरण करने से सारे दुखों से छूटकर शाश्वदानन्द में रह 
सकता है। रान्ने की गाँठ, छिलका और गलोरे त्याग कर केवल रस 
को और नारियल के छिलका और खोपरी को त्याग कर गरी को चखने 
से ही स्वाद-युक्त हो सकता है। उन्हें भी ईंश्वर-सष्ट जानकर रस के 
दोषों को दूर किये बिना खाने से अनेक रोग उत्पन्न होकर दुःखी बन 
जाना अनिवाये है। सुख की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है । 
वरन्‌ नारियल को छिलका और खोपरी-समेत खाया जाये तो उससे 
दान्त उखड़ेगा खून निकलने लगेगा । इसी माँति गन्ने को भी गाँडों 
समेत खाने से वे गाठे गले में अटक जायँगी और अति दुःखदायक 
होंगी । तथा रस-प्रा्ति भी कुछ नहीं होगी । उसी प्रकार हिन्दू- 
धम (शास्त्रों) के दोषमय अनाचारों और असत्‌ प्रमाणों को मानने से 
दुःखों में फैंसकर कष्ट ही उठाना पड़ेगा और परमानन्द की मी प्राप्ति 
नहीं हो सकेगी। इसलिए त्याज्य भाग को त्यागकर केवल ग्राह्य 
अंश को ही मैंने अपने ग्रंथ में ग्रहण किया हे । अतएव मेरे ग्रथ को 
पढ्ने से मोक्ष-माग प्राप्ति में कुछ मी संदेह नहीं रहेगा । किसी को 
यह शका करने का कुछ भी अवकाश नहीं रहेगा कि अनेक काल तक 
पढ़कर समाप्त किये जानेवाले बड़े-बड़े मोक्ष-ग्रंथों (शास्त्रों) के रहते . 
हुए यह छोटी-सी पुस्तक पढ़ने से क्या कुछ हो सकता है? किसी वस्तु 
का सार निकालने पर वह रख थोड़ा प्रतीत होता है परन्तु वही अमूल्य 
होता है। बहुत गन्नों का रस निकालने से थोड़ा-सा गुड़ बनता है, 
परेतु वह तोळकर बिकता है; गन्ने को कोई तोलकर नहीं बेचता है । 
इस प्रकार विचार करने पर, हिन्दू-शास्त्रों का मथन करके निकाली हुई 
मेरी छोटी पुस्तकों को तुच्छ समझने का किसी को जरा भी अवकाश न 
रहेगा। अर्थात्‌ ये अग्राह्म नहीं हॉगी। आजकल के सभी धमै- 
सिद्धान्तों की अपेक्षा योग ही उत्कृष्ट है। इस बात का में बुद्धिमान 
पुरुषों को एक ही दृष्टांत से विश्वास दिला सकता हुँ । रोनेवाले 
बाळक को माता मीठी-मीठी छोरियाँ सुनाकर जैसे सुला देती हे, वैसे 
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ही संसार में तपनेवाले मन को आनन्द-निद्रा दिलानेवाले विविध 
नादादि चिन्ह हैं । जैसे समुद्र मध्य में टहळनेवाले उस जहाज को 
जो कि दिशाओं को भूलकर अन्धकार में फँसा हुआ है, लाइट हाउस 
(समुद्र तट का प्रकाश स्थळ) मागे बतळाता है, वैसे ही संसार-समुद्र 
में विचलित हुए मन को आनन्द के तट पहुँचानेवाले मणि, दीपकादि 
के प्रकाश हें । जैसे जंगल की मधुमक्खियों को सुगंधित और सरख 
पुष्प आकर्षित कर लेते हैं, वैसे ही विषयरूपी जंगल में फिरनेवाले 
मन को सुगन्धि ओर अस्त रस से आकर्षित करने की शक्ति योग के 
अतिरिक्त ओर किस धम में हैं ? यदि अन्य धम (सिद्धांतो) वाले भी 
परमानन्द-पराकाष्टा में पहुँचे थे तो उन्हें ऊपर वर्णित तथा मनोल्य के 
कारणीभूत इन विस्मयानन्द चिन्हों का अपने धर्मो में वणेन करना 
चाहिए था। योग से प्राप्त होनेवाली सिद्धियों का वणन सुनकर तो सवे 
घर्मावळबी भी आप ऐसा न सोचियेगा कि नित होकर चल देंगे । 
मेंने यह योग की प्रशसा के लिए अन्य धर्मो की निन्दा की है। 
' मनोजय होना चाहिये? कहनेवाले सब धम मुझे ग्राह्य हें । समदृष्टि 
को दूर करनेवाले, हिंसात्मक, मनोजय के विरोधी तथा अयुक्त वादों 
को ही मैंने गाळत कहा है या असाधु बतलाया है। यह सब : मोक्ष- 
प्रदीप के देखने से विदित हो जायगा। आप योग की उत्कृष्टता को 
प्रमाणो ओर पूणे युक्तियों से जान सकते हैं । 


प्रतिवादियों के सम्मुख मेरे सिद्धांतों को स्थापन करते समय 
: मोक्ष प्रदीप › में दिये हुए प्रमाण ओर उदहरणों में से जितने ज़रूरी 
हों उतने ही ग्रहण करने चाहिए, और मेरे सिद्धांतों के प्रतिकूल प्रमाण 
दिखाकर वितके करनेवालों को चाहिए कि बे अपने प्रमाणों को युक्ति और 
अनुभव से ऐसा स्थापित करें कि वे निर्दोष समदृष्टि व मोक्ष-सहायक 
हें । क्योंकि हिन्दू धर्म-ग्रेथों में तो चोरी, हिंसा और मद्यपानादि की 
मी विधि देनेवाले दुष्ट प्रमाण बहुत हें । देखो-- 
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हे 
अदातृणां घनं हृत्वा यो ददाति तदर्थिने । 
तस्य मोषणजो दोषों दान-धम्मेण नइयति॥ (विलास व्याख्या) 


अथे +--लछोमियों के धन की चोरी करके याचकों को दान किया 
जाये तो वह चोरी का दोष मिट जायगा । ऐसे प्रमाणो पर विश्वास 
करके चोरी करने निकले तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी । इसके 
अतिरिक्त नर-बलि, सती-प्रथा आदि दुष्कमों के प्रमाणों को मिलाकर में 
अपने ग्रंथ को दूषित नहीं करना चाहता । और ग्रेथ-विस्तार भय भी 
मुझे ऐसा करने की आज्ञा नहीं देता । 

बुद्ध, विष्णु का अवतार था, उन्होंने श्रेष्ठ धमे का ही प्रचार किया 
था । इसके लिये नीचे प्रमाण दिया जाता है । 

दुष्टयज्ञविघाताय पश्ञु-हिंसानिवृत्तये । 

बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मे देवाय ते नमः || 


अथे :--जिस विष्णु भगवान ने यज्ञादि दुष्ट कर्मा का नाश करने 
तथा पशझु-हिंसा बेद करने के लिए बुद्ध-रूप धारण किया है उस देव- 
रूप भगवान्‌ को नमस्कार है । 


ग्रथकर्त्ता :--ब्रह्मानन्द स्वामी, ' शिवयोगी * 


चतुथ संस्करण की भूमिका 
इस ' मोक्ष-प्रदीप ' ग्रेथ का प्रथम संस्करण सन्‌ १९०५ ई० में 
प्रकाशित हुआ। दूसरा संस्करण सन्‌ १९०८ ई० में और तीसरा 
संस्करण सन्‌ १९१० ई० सें प्रकाशित हुआ। सन्‌ ५९१४ ई० में 
चतुथ संस्करण के छपने का भी समय आया। ' मोक्ष-प्रदीप ? की 
प्रतियाँ बुक्सेलरों के यहाँ रखकर या अपने आदमियों द्वारा नहीं बेची 
गयी हें । जितनी प्रतियाँ बिकी हैं वे सब या तो वी. पी. से मैंगाईं 
गयी है या स्वयं ग्राहक गण आश्रम सें आ-आकर ले गये हैं। इस 
प्रकार बेचा जाकर चतुथे आवृत्ति के छपने का समय आया है। 

१. सोक्ष-प्रदीप का इस प्रकार प्रचार होना एक विस्मय-जनक 
बात हे । क्योंकि इसमें अनादि काळ से आचरणों द्वारा इढ़ हुए जाति- 
भेद, यज्ञ, याग ब्रत, तीथे-स्नानादि तथा मूति-पूजा आदि का विधान 
करनेवाले शास्त्रों का खंडन किया गया है । बल्कि यहाँ तक भी लिखा 
गया है कि वे सब मोक्ष-प्रा्ि सें विघ्चकारक हें तथा कपट प्रमाण हैं । 
इससे बढ़ कर हिन्दुओं के लिए नीरस और असह्य बात क्या हो सकती 
है? जब कि हिन्दुओं का यह विश्वास है कि जाति-भेद तथा कमे 
कांडादि की विधियाँ मोक्ष की प्रथम सोपान हें। और उनके प्रमाणों 
के रचयिता इश्वर, महषिगण तथा आचायय आदि हें। इसी विश्वास 
पर मंदिरों पर करोड़ों रुपया खचे करके उनमें सूतियाँ स्थापित की 
जाती हें । मूर्ति-पूजा तथा यज्ञ-यागादि कमे करके तथा कराके संसार 
को अज्ञान-तिमिर में फॅसा दिया है। उनका विरोध करने के कारण 
मेरी तथा मेरे ' मोक्ष-प्रदीप ' आदि ग्रंथों की वे लोग खूब निदा करले 
हें । ऐसी स्थिति में कम्मियों के प्राबल्य तथा संख्या बाहुल्य सें (जोकि 
समस्त देश में फेला है) इस ' मोक्ष-प्रदीप ' की इस प्रकार प्रसिद्धि 
तथा इतना शीघ्र प्रचार हो जाना अचरज की बात हें, और चतुथे संस्करण 
छपने का समय आ जाय, यह बहुत आश्चयेजनक प्रतीत होता है । 
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शि 

२. ऐसा कुछ भी विचार करने की जरूरत नहीं है कि. इसमें मेरी 
कुछ विशेषता की बात हो । क्योंकि में कोई परंपरा से पूज्यस्थान को 
धारण किए हुए आचाय्यांदि कुल तथा राजवंश सें उत्पन्न नहीं हुआ 
हुँ। और न मैंने बी. ए., एम. ए. आदि परीक्षाएँ उत्तीण हुए हैं । 
ओहदों की महत्ता, सम्मान्य-स्थान और चिह्वादि भी मुझमें नहीं हें । 
बेघु-बान्धव और धन, जन आदि से भी में संपुष्ट नहीं हूँ। “मोक्ष-प्रदीप ? 
में कोडे मनोरञ्जक कथाएँ भी नहीं लिखी गई हैं । हिन्दुओं के, भक्ति 
पुवेक पारायण करने योग्य वेद, शास्त्र, इतिहास और पुराणादि का पूरा- 
पूरा अनुवाद भी इसमें नहीं किया गया हें । किन्हीं पंडितों से 
प्रशसा-पत्र भी ले-लेकर “मोक्ष-प्रदीप ' में प्रकाशित नहीं कराये हें । 
यदि उपयुक्त कारणों में से कोई कारण होता तो और एक बात थी । 
क्योंकि यह एक नियम-सा बन गया है। जो संसार भर में प्रचलित 
है। ऐसी स्थिति में “मोक्ष-प्रदीप ? की इतनी प्रसिद्धि हो जाना कि 
जिसका इतना शीघ्र चतुथ संस्करण प्रकाशित होने का समय आ जाय, 
विस्मय जनक नहीं कहा जाय तो क्या कहा जाय? इस विस्मय का कारण 
यही है कि आधुनिक समय में सब जगहों पर अनेक लोग सारग्राही हो 
गये हैं । देश में सारग्राही जन और भी बढ़ते ही चले जायँगे। 
अन्यान्य लोग तो मेरी इस प्रकार निंदा ही करेंगे कि ' देखो आज्ञ तक | 
किसी ने तो ऐसा नहीं बतलाया कि हिन्दू धमे ग्रंथों में कपट-प्रमाण है। 
और न किसी ने कर्मा का खंडन ही किया । लो, यही एक संसार 
में ज्ञानी पेदा हुआ है, और तो ज्ञानी हुए ही नहीं, इत्यादि कई 
प्रकार से मेरी निन्दा करने के समान अन्य किसी ज्ञानी की निन्दा 
नहीं करेंगे । बल्कि उनकी स्तुति ही करेंगे। इसका मुझे यों 
अनुभव हुआ कि इस “ मोक्ष-प्रदीप ” ग्रंथ की सारग्राही लोगों ने कदर 
की ओर इसको पढ़-पढ़ कर विस्मित हुए अनेक अपरिचित जन 
सिद्धाश्रम में आण । इससे इस “मोक्ष-प्रदीप ', को चोथी बार 
छपने का समय आया। तथा ' आनन्द-सूत्र' नामक दूसरा ग्रंथ 
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लिखने का भी मुझे पात्रीभूत बनाया । देश में इसी प्रकार सार- 
ग्राही जन बढ़ें और विद्वान्‌ लोग सभा में एकत्र होकर कपट-प्रमाणों 
को अभ्नि में जला डाळं । यदि ऐसा करने में कठिनता प्रतीत 
होती है तो हर एक विद्वान्‌ कपट-प्रमाणों का खंडन करके एक-एक 
ग्रंथ रचे । यदि विद्वानों को अपने ऊपर लगे इस आक्षेप को (कि 
विद्वानों ने ही सर्वसाधारण का अधःपतन किया है) दूर करना है तो 
चे अवश्य कपट प्रमाण-खंडनात्मक ग्रंथ रचकर उक्त अपवादों को 
संसार से उठा दें। यदि किसी को यह आशङ्का हो कि क्या विद्वानों 
पर भी ऐसे आक्षेप लगे हैं? तो उसके लिए में नीचे रेखाङ्कित प्रमाण 
देता हूँ । 

नाना कपट शास्त्राणि प्रपञ्च कथितानि वे | 

दृष्टा विश्वास पूर्वन्तु विद्वानपि चलत्यहो ॥ 

प्रपञ्चे कर्मसंच्छिन्न तत्सङ्गात्‌ कमठा जनाः। (शिवज्ञान दीपिका) 

अथे :---नाना प्रकार के कपट-प्रमाणों को संसार में घोषित किया 
गया हे। उन पर विश्वास करके विद्वान लोग भी विचलित हो रहे 
हैं। उन विद्वानों के संसगे से सभी मनुष्य कम्मांसक्त हो गये हैं 
और कमो के कारण नष्ट हो रहे हैं । 

यदि मनुष्यों को इस अधःपतनावस्था से बचना है तो विद्वानों को 
चाहिये कि भेद-दृष्टि ओर मत्सरा के वद्धक, तथा ऐक्य और ऐहिक 
सुखों का नाश करके शाश्वदानेद सुख से वञ्चित रखने वाले इन जाति- 
भेद और अज्ञान कमो का खंडन करें। परन्तु ऐसा न करके विद्वान्‌ 
स्वये उनका अनुष्ठान करते हें ओर दूसरों से करवाते हें । विद्वानों 
को देखकर सवसाधारण प्रजा भी वेसा ही करती है। इससे हिन्दुओं 
का बहुत अधःपतन हो चुका है और हो रहा हे । जैसे रेलगाड़ी का 
इंजिन किसी गरे में गिर पड़े तो उससे सटे हुये डिब्बों की सी वही 
गति होगी । इसलिए ' शिवज्ञान-दीपिका ' सें कहा है कि विद्वान्‌ तो 
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कमैकांड के भरोसे पर और सवे साधारण छोग विद्वानों के भरोसे पर 
रहने से नष्ट हो रहे हैं। इस प्रकार की कितनी ही बातें देखने में 
आती हें । 


आज कळ मंदिरों की स्थापना यज्ञ-यागादि-व्रत और तौथस्नानादि 
कर्मा के लिए कितना द्रव्य नष्ट किया जा रहा है। अज्ञान ओर दुःख 
बढ़ानेवाले इन कर्मा के लिए इतने द्रव्य का व्यय करते हुए भी क्या कोडे 
योग के लिए एक पाई का भी व्यय करता है ? यदि कोई यह कहे कि 
क्यों नहीं “ देखिए अनेक स्थानों में संस्कृत पाठशालाएँ स्थापित करके 
उनमें सस्कृत की शिक्षा देकर वेद शास्त्रों द्वारा हिन्दू-घम स्वरूप ग्रहण 
कराया जाता है। फिर आप यह क्यों कहते हें कि योग-ज्ञान के लिए 
कोई एक पाई भी खचे नहीं करता है, “यदि मुझसे कोई इस बात 
का कारण पूछेगा तो में यही कहुँगा कि इस प्रकार ही शिक्षा से केवळ 
संस्कृत-भाषा का ही ज्ञान बढ़ता है। परन्तु इसके द्वारा हिन्दू-घमे- 
विषयक-अज्ञान नष्ट नहीं होता हे; बल्कि बढ़ता ही जाता है। इसलिए 
उन पढ़े हुए मनुष्यों का भी उपकार नहीं होता और न उनके द्वारा 
दूसरों का ही धार्मिक उपकार होता है। क्योंकि उनमें वह शक्ति ही 
नहीं आती । इतना ही नहीं बल्कि शिक्षित मनुष्य अज्ञान को बढ़ा . 
देने में पहले से भी अधिक समथ हो जाते हें। यह कितनी महान 
अनथ की हेतु है? इस प्रकार होने का कारण यह है कि जाति-भेद 
यज्ञादि कमे ओर अज्ञान-वद्धेक शास्त्रों को हिन्दू-शाख मान कर उनकी 
शिक्षा पाठशालाओं में दी जाती हे। इसलिए उन पाठशालाओं से 
शिक्षित हुए पुरुषों को उन प्रमाणों द्वारा दूसरों को भी श्रान्त करने का 
अधिक साम्य प्राप्त हो जाता हे। इसलिए वे अज्ञान को बढ़ा देने 
में पहले से भी अधिक समर्थ होते चले जाते हैं। इसलिए जिन 
ग्रंथों में जाति-भेद ओर यज्ञ-यागादि अज्ञान-कमों का विधान किया 
गया है, उनके ऐसे अझुद्ध अंशों को युक्तियों, प्रबळ प्रमाणों और 
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अनुभव से निराकरण करके केवल हिन्दू-धम के शुद्ध ज्ञान-मांग को 
ही लेकर पढ़ना पेढाना चाहिए । तमी हिन्दुओं की भेद-दृष्टि, अज्ञान, 
जाति-अभिमान, मात्सय्ये ओर कमे भ्रान्ति आदि दुगुण नष्ट होकर 
समदृष्टि, दया-ज्ञान, शांति अहिंसा ओर सन्तोषादि सद्गुण बृद्धि पाकर 
चे परमानन्द पदवी में पहुँचकर काळ बिता सकते हैं । परन्तु इन 
बातों को अपने लोग मानते नहीं हें। इसके लिए कितने ही दृष्टान्त 
मौजूद हें । परंतु उनमें से एक दृष्टान्त कहता हुँ । इस सुल्क में एक 
प्रथा यह है कि कुछ जातियों में मातुल की धन-संपत्ति का अधिकारी 
भानजा होता है। इस कुप्रथा के कारण बड़े-बड़े धनी-कुल सें उत्पन्न 
हुए मनुष्य भी परस्पर मुकदमे बाज़ी करके रोटी के सुहताज़ बन गये 
हैं। इस कुप्रथा को मिटाने के लिए किन्हीं बुद्धिमानों ने यह कानून 
पास कराने का अति उद्योग किया था, कि किसी व्यक्ति के धन के 
उत्तराधिकारी यथा संबध उसी कुल के आदमी रहें । परन्तु इस 
नियम को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। इसके अतिरिक्त नायर्‌ 
आदि जातियों के अन्तगत परस्पर जाति-भेद भी बहुत हें। इस 
कुरीति को दूर करने के लिए कि उन लोगों की एक जाति बना दी 
जाय, बुद्धिमानों ने बहुत प्रयत्न किया था । परन्तु इस नियम को भी 
लोगों ने स्वीकार नहीं किया । इसी प्रकार ब्राह्मणों में भी, बाल्य- 
काळ से वेधब्य दुःखाभि में जलनेवाली स्त्रियों के दुःख का निवारण 
करने के लिए दयालु जनों ने पुनविवाह-विधि-का कानून पास कराना 
चाहा था, परंतु लोगों ने उसे भी नहीं माना । इस प्रकार के अनेक 
सदुपदेशों को न मानने के कारण हिन्दुओं में नाना दोष प्रविष्ट हो 
गये हें जिससे हिन्दू विविध विपत्तियाँ भोग रहे हें । बल्कि उलटा यह 
और कहते हैं कि “ पूवेज महानुभावों के स्थापित किए हुए नियमों को 
तोड़ने के लिए कुछ भी आलोचना क्यों न की जाय, उससे हो क्या 
सकता है? उन लोगों की तो महिमा ही महान थी । क्या आज कल 
के मनुष्य बेसे बन सकते हें ? 


भूमिका शष 
ऐसे दोष-युक्त पुव आचारों के सुधार की बातें ये लोग नहीं मानते 
हें, इसका यह कारण है कि अंध परंपरा से, विचार रहित हो आँख 
मूँद कर आचरण किया हुआ यह अज्ञान-अधकार एक पेशाचिक शक्ति 
है। इस अज्ञानःपेशाचिक शक्ति से ही तो इन यज्ञ, ब्रत, तीथे- 
स्नान ओर मूर्ति-पूजा आदि विधानों का पालन हो रहा है, जो कि. 
योगज्ञान के प्रचार में विज्ञ-कारक है । ऐसी स्थिति में किस प्रकार 
योग-क्षेम होगा? हिन्दुओं में परस्पर मात्सय्ये के कारण मारपीट से 
बच रहने का कारण तो केवल आँग्लेय-साम्राज्य-नीति ही है । इस 
कथन के अतिरिक्त इनमें तो मेत्री-माव की दृष्टि आती है नहीं । 
जिनको कपट-प्रमाण बतलाया गया है, वह कमैकांड है। और उसमें 
विधान किए हुए कमे आनेद-पदवी से विमुख करके दुःखों में तपाने 
वाले हें । इत्यादि बातें ' मोक्ष-प्रदीप ' और “ आनेद-सूत्र ? नामक ग्रंथ 
में प्रबल प्रमाणों, युक्तियों और अनुभव से भले प्रकार प्रकाशित की 
गयी हैं । उक्त ग्रंथों में यह दिखलाया गया है कि योग-ज्ञान आनंद- 
दायक ओर सर्व सुलभ वस्तु है। परंतु यंहाँ भी कुछ योग-ज्ञान 
विषयक स्मृति करा देना अत्यंत आवश्यक है । 


अयं गुह्यो राजयोगस्सवे बर्णाश्रमञ्चमः । 
हीनानां पतितानाञ्च संकराणां तथैव च || 
सनत्रीणांच राजयोगोऽये पावनः परिकीत्तितः । 


अथै :--यह गुप्त राजयोग सवे जातियों, हीनां, पतितो, संकर-वणे 
लोगों ओर ख्ियों के लिए भी सुगम और पावन है। जैसे नारियल 
का जळ बाळक, वृद्ध, युवा, खी आदि सभी को पिलाया जा सकता है, 
वैसे ही राजयोग का भी अनुष्टान बुद्धिहीन और बुद्धिमान आदि सभी 
को कराया जा सकता है। राज-योग की महिमा को न जानकर यों 
कहना कि राजयोग तो बुद्धिमानों के लिए है और मूतिपूजादि कमे 
बुद्धिहीनों के लिए हे, यह कथन तो इस प्रकार है कि कहा जाय कि 
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नारियल का जल तो बड़े मनुष्य जो दाँतोंवाले हैं उनके लिए है और 
नारियल का छिलका, खोपरी आदि दाँत-रहित कोमल बालकों के लिए 
रचे गए हें। इस कथन के अनुसार उपयुक्त बात भी बिलकुल 
असंबद्ध है । 


कोई न कोई कहते हैं कि मूति-पूजा का ज्ञानियों के लिए निषेध की 
गयी है अज्ञानियों के लिए नहीं। अज्ञानियों को तो वह करनी ही 
चाहिए । उनका यह कथन मी बिल्कुल असंबद्ध है । क्योंकि क्या 
अज्ञानियों को ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिये? क्या उनको ज्ञान-मागे 
का परिचय नहीं कराना चाहिये? इसके विपरीत मूर्ति-पूजा आदि 
अज्ञान-कमे करते रहने से क्या दिन व दिन अज्ञान नहीं बढ़ेगा? इस 
लिए मूति-पूजा का जो निषेध किया गया है, वह अज्ञानियों के लिए 
ही है, ज्ञानियों के लिए नहीं । इसीलिए ज्ञानी जनों ने सूति-पूजा को 
दोष-युक्त समझकर उसका खंडन किया है। फिर वे ज्ञानी तो ऐसे 
दोष-युक्त कर्मो को करेंगे ही क्यों? मद्यपान को दोष-युक्त समझकर 
उसका निषेध करनेवाले महात्मा लोग क्या उसका पान करेंगे? “न 
सुरां पिबेत्‌” अर्थात्‌ मद्य पान नहीं करना चाहिये। यह विधि मद्य पान 
का निषेध करनेवाले महात्माओं के लिए नहीं है। यह विधितो मद्य 
पी पीकर हीन होनेवालों के लिए है। कोई न कोई यों कहते हैं कि 
“जसे एक नगर में जाने के अनेक मागे हैं, किसी मागे से जाओ, 
उसमें क्या हानि हे? चेसे ही मुक्ति के भी अनेक मागे हें । इस 
लिये सञ्ञमों का यही कहना है कि मुक्ति का एक ही मागे बताकर 
अन्य मार्गा की निदा करना उचित नहीं है । ”” इस प्रकार कहनेवालों 
को ' मुक्ति’ शब्द का अथे तक भी नहीं आता है। इसीलिए चे 
मुक्ति के अनेक मागे बतलाते हैं। दुःखों से मोचन (छूटना) हो 
जाना, यही “मुक्ति! शब्द का अथे है। 'कमे' दुःख-प्रद होने से 
मुक्ति के विरोधी है। इसलिए जाति-भेद आचार, मूर्ति-पूजा, तीथे 
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स्नान, यज्ञयागादि ब्रत के सवे कमे दुःख के मागे हैं, मुक्ति के मागे 
नहीं हैं। यह बात कहने पर कमेकांडी लोग असंबद्ध प्रलाप करते 
हुए मारपीट पर उतारू होते है ओर मुझ जैसों को लेखों द्वारा दूषण 
भी देते हैं। उपयुक्त दृशंतों से यह निश्चय हो चुका कि मूर्ति-पूजा 
आदि कमे ब्रह्म-ज्ञान की तो पहली सीढ़ी नहीं हैं, हाँ, अज्ञान बढ़ाने 
की मुख्य सीढ़ी अवड्य हैं। क्‍या यह सत्य नहीं हें? मूर्ति-पूजा 
आदि अज्ञान कमा का खंडन करने के कारण ही तो ज्ञान-निधि ' बुद्ध ' 
के धभ को कमकांडी लोगों ने देश से हटा दिया। तभी तो मृत, 
घंटाकण, काळी, मूत प्रेतादि को अवतार मानकर तथा अन्यान्य 
अनेक मूत्तियों की स्थापना के लिए मंदिर बना-बना कर द्रव्य का नाश 
कर रहे हें । किसी-किसी संसारी मनुष्यों के स्मारक के लिए अमित 
द्र्य का व्यय करके उनके नाम लिख-लिख कर उनके स्मारक-मवन 
बना रके हें । परतु कया “बुद्ध” की स्मृति के लिए सुई के बराबर 
स्थान या एक पाई भी हिन्दुओं ने खचे की? श्रीराम, श्रीकृष्ण और 
रोकराचाययांदि हिंदू-घम-मान्य पुरुषों को न माननेवाले अन्य मतावळंबी 
लोग भी “बुद्ध ' के चरित्रों का अभिनदन करतेहें। ऐसे सरव 
गुणसंपन्न महात्मा बुद्ध हुए हें। फिर हिन्दुओं का तो यह भी 
विश्वास है कि बुद्ध विष्णु भगवान के अवतार हैं। दुष्ट कर्मो का | 
नाश करने के लिए ही उन्होंने अवतार लिया है। इस प्रकार मानते 
हुए मी उनकों मूत्तिपूजादि अज्ञान कर्मो का खंडन करने तथा ज्ञान- 
प्रसार करने के कारण हिन्दुओं ने उनका बहिष्कार कर दिया । मूत्ति- 
पूजादि कमे अज्ञान बढ़ाने की ही मुख्य सीढ़ी है। इसलिए इसके 
अतिरिक्त और यहाँ क्या कहा जा सकता हे? ऐसी स्थिति में कमे- 
कांडी लोग मेरी ओर मेरे सिद्ध ग्रंथों की निदा करें तो क्या आश्रय 
है? पहले कितने ही ज्ञानी जंगलों, पवेतों और गुफाओं में जाकर इसी 
लिए मोन-धारण करके रहे कि इस कमेकांडरूपी दुष्ट राक्षस के असंबद्ध 
प्रलाप तो नहीं सुनने पड़ेंगे ओर इन लोगों के हाथ से तो बचकर काल 


30 भूमिका 


बितावेंगे उन्होंने इसकी अपेक्षा, बन के हाथियों, सपे, बिच्छुओं और व्याघ्र 
आदि हिंस्र पशुओं द्वारा मारा जाना भी उत्तम समझा । नहीं तो क्या 
हृदयस्थ इश्वर के दशन करने के लिए बन में जाने की आवश्यकता थी ? 
कया मौन धारण करने की आवश्यकता थी? क्या पहले के ज्ञानी इन 
बातों को नहीं जानते थे? वही ज्ञान-प्रसंग जो कि अन्य धर्मावळम्बियों 
को भी आनन्द-दायक है, अब भी इन कमेकांडियों को कणेशूल प्रतीत होता 
है। अन्य धर्मावलम्बियों, हिन्दू-धमे-तत्वज्ञ महानुभावों तथा हिन्दुओं 
के माने हुए विष्णु के अवतार महर्षि बुद्ध द्वारा भी निषिद्ध किये हुए, 
शुरू से अब तक कलह और नाश के मुख्य कारण इन जाति-सेद और 
मूति-पूजादि अज्ञान कर्मो की चचां कमै-कांडियों को कर्णास्ृत प्रतीत 
होती है। यह तो सूति-प्रतिष्ठा रूप से मोक्ष द्वार में पत्थर रखकर 
धन उपाजन करनेवाली आचायां की शुक्र दशा है । (श्रेष्ठ गति है ।) 
ऐसी श्रष्ठ गतिवाले लोग आनन्द-धमे के रहस्य को नहीं जानते हैं । 
यदि जानते तो, जैसे, इंग्लिश-भाषा का ज्ञान प्राप्त करने की प्रथम 
सीढ़ी इंग्लिश भाषा के विद्वानों का संसगे करना है, वेसे ही ज्ञान- 
प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी ज्ञानियों का संसग करना ही उचित मानते । 
मूर्तिपूजादि को नहीं। जैसे, नारियल के भीतरी भाग (खाद्यांश) 
को खाने के पहले उसके बाह्य भाग, छिलका और खोपरी आदि को 
अवश्य ही खाना चाहिए, इस प्रकार बालकों को उपदेश देकर कोई 
उनके मुख में बालत छिलका और खोपरी नहीं डाळता हे । बल्कि 
यही उपदेश देते हें कि छिलका और खोपरी खाने से कष्ट होगा, 
रक्त बह निकलेगा, दाँत टूट जायेंगे और दुःख पाकर मर जाओगे । 
चेसे ही आये-घमे के हृदय को जाननेवाले आत्मानन्दी महानुभाव यह 
उपदेश नहीं करेंगे कि लोगों को मूर्ति-पुजा ओर जाति-भेदादि कमों का 
पहले अनुष्ठान कराके उस के पीछे योग-ज्ञान का उपदेश देकर उन्हे 
दुःखों में फँसाकर मार डालना चाहिये। चे सदा सबको यही 
उपदेश देगें कि जाति-भेद और मूति-पूजादि कमों से अज्ञान बढ़ेगा 
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जिससे दुःख ओर नाश को प्राप्त हो जाओगे। ऐसे ज्ञानियों के 
घोषित किये हुए सच्चे धमे को तिरस्कृत करके कमेकांड-प्रवत्तेकों के धमे 
को ज्विरोधाये मानकर उनका आचरण करके आज भी हिन्दू परस्पर 
झगड़ा करते अस्वतंत्र होकर मिट्टी में मिल रहे हें । 

हे इश्वर! हे परिपूर्ण !! मुझे यह सत्य नहीं प्रतीत होता कि आपने 
पहले राम आदि अवतार धारण करके रावणादि जैसे राक्षसों को मार 
कर सेसार-दुःख से निवृत्त किया था । मुझे इस पर कुछ भी विश्वास 
नहीं है । क्योंकि आपको कमेकांड रूपी ब्रह्मराक्षस का ही वध करना 
चाहिये था । तब और अब भी अनन्त दुःखों में फँसानेवाळा अति 
भयकंर यह कमैकांड ही ब्रह्मराक्षस है, रावणादि नहीं । तुमने 
भगवद्गीता में यह कहा है कि दु्ट-निग्रह के लिए में और मी अवतार 
लूँगा । हे सवे शक्तिमय! आप बिना अवतार धारण किये ही 
अभीष्ट कृत्य करने में समथ हैं, फिर आप किसलिए अवतार धारण 
करते हें। हमारे लोगों के कथनानुसार आगे कभी आप अवतार 
` लेते हें तो कमेकांड रूपी ब्रह्मराक्षस का ही वध करना चाहिये। तमी 
दुष्ट-निग्रह होगा । नहीं तो हिन्दुओं की दुःख-निवृत्ति और योग-क्षेम 
नहीं होगा । यदि आप अवतार लें तो दिव्य श्रा और प्रबल 
सेनायुक्त अवतार लेना, नहीं तो ये कमेकांडी लोग आपका वध 
कर डालेंगे । 

“ज्ञानिनो दुलेभा लोके कर्मिणः कोटि कोटयः? । इस प्रकार 
* शिवज्ञान-दीपिका ' में कहा गया हे। जिसका अथे है कि ज्ञानी 
लोग दुळेभ हैं और कर्मी करोड़ों की तादाद में हैं । 


(मलबार) ब्रह्मानन्दस्वामी, ' शिवयोगी ! 
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आनन्द एव विजयते । मनःस्वस्थतैवानन्दः । 
मनोजय एव महाजयः। अहिंसेव परमो घर्मः। 
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शक्ति-माहात्य-प्रकरण 

उपजा हे यह जगत सकल, आनद-धाम से; 

पलता हे जड़ चेतन, सब आनंद-ग्राम से । 

खोज रहा है एक उसी को, हो अभिलाषी; 

होता उसमें लीन विश्व, आनेद-विलासी । 

अगति जनों को गति-प्रदा, जो नित मंगल-धाम है ; 

उसी शक्ति को भक्ति से बारम्बार प्रणाम हे । 

शिष्य :--हे गुरो ! आप जो शक्ति को मुख्य मानकर उसे 
प्रणाम करते हैं, इसका कया कारण है? “इश्वर की शक्ति” 
ऐसा कहने पर वह शक्ति ईश्वर में स्थापित हो जाती है। 
“मेरी शक्ति’ कहने पर बह मुझमें स्थापित हो जाती है । 
“ ओषधि की शक्ति’ कहने से बह औषधि में समर्पित हो 
जाती है । इसी भाँति प्रत्येक वस्तु की जाँच करने पर वह 
शक्ति उसी में स्थापित हो जाती है। तातये यह है कि 
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शक्ति कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। अतएव मुख्यता उन 
वस्तुओं की ही है, शक्ति की नहीं । फिर आपने केसे शक्ति 
की प्रधानता मान ली? 

गुरु :--हे शिष्य! किसी पात्र में कोई पदार्थ रहता तो 
वह पात्र प्रधान नहीं माना जाता, प्रधान तो वह पदारथ 
माना जाता है, जो पात्र में अवस्थित है। जेसे, ईश्वर 
तुम्हारे हृदय में रहता है और तुम्हारा हृदय उसका व्याप्य 
स्थान है, तो क्या इससे तुम ईश्वर की आपेक्षा प्रधान हो 
सकते हो? कदापि नहीं । इस स्थूळ देह के भीतर प्राण 
स्थित हैं, तो क्या प्राणों को प्रधान न मानकर स्थूल देह को 
मुख्य मानना चाहिए? ऐसा करना, कहना ओर मानना तो 
बिलकुल अम है जो कि अनुभब, युक्ति ओर प्रमाण के 
बिलकुल बिपरीत है । 

इश्वर बाहर-भीतर सवत्र है। इसी प्रकार प्राणवायु भी 
बाहर-भीतर व्याप्त है। यदि ऐसा न हो तो हम केसे श्वास 
ले सकते हैं और किस प्रकार जीवित रह सकते हें? यदि 
प्राणान्त हो जावे तो यह देह किसके आधार पर स्थिर रह 
सकता है? प्राणरहित यह शरीर शव (मुदी) है, कुछ कर 
नहीं सकता । इसलिये शरीर में प्राण ही प्रधान हें, जो कि 
शरीर को सचेष्ट रखते हें । इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
आदि चराचर प्राणीमात्र में व्याप्त हुई उनको नियंत्रण 
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करनेवाली एक ताकत होती है । इस शक्ति के बिना कोई 
कुछ कर नहीं सकता । जैसे, कहा जाता है कि “मेरे 
चरणों में शक्ति नहीं हे, में चल नहीं सकता । मेरे हाथों में 
शक्ति नहीं है, में अमुक वस्तु या इन हाथों को भी उठा 
नहीं सकता । इसी प्रकार बिना शक्ति के अपने शरीर के 
किसी अवयव को भी हिला नहीं सकता । अमुक व्यक्ति 
मुझसे समथ है, मुझमें उसके बराबर शक्ति नहीं है, इसलिये 
मैं उससे लड़ नहीं सकता । इस बेल में शक्ति नहीं, शक्ति के 
बिना यह गाड़ी खींचने में असमथ है। इस औषधि में 
शक्ति नहीं रही, इसलिये रोग-शमन करने में यह असमथ 
है।” इस प्रकार जड़-चेतनमात्र में एक शक्ति ही काम कर 
रही है। इस बात को तो, क्या आस्तिक ओर क्या 
नास्तिक, दोनों ही को मानना पड़ेगा ! कोई मनुष्य किसी 
भी धर्म या मज़हब को माननेवाला क्यों न हो, उसको 
शक्ति का क्रांयल होना ही पड़ेगा । जैसे कोई भी मनुष्य 
यह नहीं कहता कि मेरे चरणों में ब्रह्मा, विष्णु या शिव नहीं 
रहा, इसलिये मैं चल नहीं सकता हूँ । या इसा, मुहम्मद 
आदि अब शरीर में नहीं रहे, इसलिये शरीर दुबल हो 
गया है। सकल चराचर का परिशोधन करने पर केवल 
एक शक्ति ही प्रधान होकर दिखाई दे रही है । यदि शक्ति 
नहीं तो कुछ सार भी नहीं है। जो भी प्राणी या पदार्थ, 
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कोई विशेषता पाता है, तो वह एक “शक्ति! से। अमुक 
व्यक्ति के शरीर में बहुत शक्ति है या मन में बहुत शक्ति 
है, आदि-आदि । ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है, इसी से वह 
सृष्टि का भरण-हरण करता है। प्रायः यह कहा ही जाता 
है। शक्ति के स्थान में यों कोई नहीं कहता कि उसके 
शरीर में ब्रह्मा, विष्णु या महेश बहुत है, इसलिए वह 
प्रत्येक कार्य करने में समर्थ है। यदि वह शक्ति ब्रह्मा, 
विष्णु या महेश में भी न रहे तो वे भी कुछ करने में 
समथ नहीं होते। इसलिये शक्ति ही स्थावर ओर जंगम में 
व्याप्त होकर रहती है । 

कूप, तालाब आदि का जल भिन्न-भिन्न कहा जाता है । 
यदि कोई कहे कि जल कुएँ या तालाब में ही निहित हो 
चुका, सो तो भ्रांति है। जल तो कूप ओर तालाब आदि 
खोदने से पहले भी उस स्थान में प्रस्तुत था, एथ्वी में सव- 
व्यापक रूप में था। परंतु भूमि को खोदने के ही बाद 
वह जल प्रत्यक्ष होकर दृष्टि आने लगता है । 

बत्ती में जलती हुई आग को देखकर यह कहना कि 
यह बत्ती की आग है, एक भ्रमात्मक कथन है। क्योंकि 
आंग तो बत्ती जलाने के पहले ही मोजूद थी, कोई बत्ती 
जलाने के बाद आग उतपन्न नहीं हुई है। हाँ, बत्ती आदि 
उपाधियों के संसग से उस स्वेव्यायक--समष्टि रूप अभि 


शक्ति-माहात्म्य-प्रकरण ५ 


का, प्रत्यक्ष व व्यष्टिरूंप दशन हो जाता है। इसी प्रकार 
प्रत्येक वस्तु में सूक्ष्म विचारपूवेक देखने से शक्ति ही 
अवस्थित प्रतीत होती है । शक्ति कोई दृश्य पदाथ नहीं है, 
वह तो सृष्टि के पहले भी है और पीछे भी। आग बत्ती 
जलने के पहले भी प्रस्तुत थी ओर बत्ती बुझ जाने के बाद 
भी प्रस्तुत है । उसका दशन ओर अदशन उपाधि से संबंध : 
रखता है, स्वयं उससे नहीं । इसी प्रकार शक्ति भी चराचर 
में व्याप्त है, जो कि उपाधि-भेद से भिन्न-भिन्न प्रतीत होती 
है । परंतु वास्तव में भिन्न कुछ हे नहीं। किसी बस्तु में 
शक्ति देखकर यह कहना कि यह उस वस्तु की शक्ति है, 
“कूप का जल” ओर “बत्ती की आग” कहने के समान 
है। यदि गरम पानी को स्पश करके यह कहा जाय कि 
यह जल की गरमी है, कहाँ तक उचित होगा ? क्या जल 
का घम गरमी है ? जळ का स्वभाव तो शीतलता है, उष्णता 
तो आग में ही रहती है। परंतु हम सूक्ष्म विचार तक न. 
पहुँचकर उसे जल की उष्णता ही मान लेते हैं। इसी प्रकार 
प्रत्येक वस्तु में शक्ति देखकर हम उस वस्तु की ही शक्ति 
मान लेते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। शक्ति तो 
अखंड वस्तु है; वह विभक्त हो नहीं सकती । जेसे-- 
“मेरी भूमि”, “तुम्हारी भूमि’, “ज़मींदारों की भूमि? 
आदि कहने से भूमि खड-खंड हुई सी प्रतीत होती है । 
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पर वास्तव में क्या भूमि विभक्त हो सकती है! बह तो 
अखंड है । भूमि के विभाजकों के अभिमान से वह उनमें 
काल्पनिक रूप में निहित हो जाती है। इसी प्रकार मेरी 
शक्ति, तुम्हारी शक्ति, उसकी शक्ति, इश्वर की शक्ति आदि 
कहने से वह परिमित होकर उन-उनमें विभक्त नहीं हो गई 
है । केवल माननेवालों ने अपनी कल्पना से उसे परिमित 
बना लिया है। शक्ति तो ज्यों की त्यों अखंड है, अभिन्न 
है, अपरिमित है । शक्ति-माहात्म्य की अनभिज्ञता के 
कारण ही यह भिन्नता की भावना है, नहीं तो वास्तव में 
भिन्नता है नहीं | यदि आग जल को गरम कर देती है, 
तो क्या वह जळ की गरमी बन जाती है ? जल एक भिन्न 
पदाथ है, उसका धर्म भी भिन्न है, फिर उसमें जो उष्णता 
आ जाय, तो वह जळ की उष्णता थोड़े ही कहलाएगी । इसी 
प्रकार शक्ति भी संकुचित होकर नहीं रहती। वह सवत्र 
व्यापक है, अखंडाकार है, अनिवचनीय वस्तु है । 

अपनी स्थूङ देह का नाश होने पर प्राणों का नाश नहीं 
होता उसी प्रकार लोक का नाश होने पर शक्ति का नाश नहीं 
होती । आग के बुझ जाने पर भी उष्णता नष्ट नहीं होती । 
आग जलाने के लिये रगड़ते समय पहले उष्णता उतन्न होकर 
तभी आग उत्पन्न हो जाती है । बह उष्णता अग्नि की 
' दाहशक्ति ' हे । प्रकाशस्वरूप अभि के आदि, मध्य और 
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अंत काल में भी दाहशक्ति बनी रहती है और उस 
दाहशक्ति से प्रकाशस्वरूप अग्नि उत्पन्न हो जाती है, अतएव 
*दाहशक्ति ? ही मुख्य है । दो वस्तुओं का परस्पर संघषण 
करने पर ही उष्णता उत्पन्न होती है । ओर संघर्षण करना 
भी एक शक्ति है; अतएव यही सिद्ध हुआ कि संघर्षणरूपी 
शक्ति से उष्णतारूपी शक्ति उत्पन्न हुई, अर्थात्‌ शक्ति से 
शक्ति उत्पन्न होती है । इस प्रकार सूक्ष्म विचार-पूर्वक देखने 
से आदि, मध्य ओर अन्त में गूढ़ रूप में स्थित शक्ति ही 
दिखाई देती है और वह शक्ति ही सब को पेदा करनेवाली 
होती है । अर्थात्‌ सबकी जननी या माँ होती है । 

प्रायः सभी लोग यह कहते हैं कि ' मेरी शक्ति ', “ तुम्हारी 
शक्ति”, ' उसकी शक्ति › इत्यादि । क्या इस प्रकार कहने से 
वह शक्ति उनके अधीन हो गई! शक्ति पर किसी का भी 
अधिकार नहीं है । यदि शक्ति पर किसी का अधिकार 
होता, तो वे उसे सदा समान रूप में रख सकते थे, परंतु 
ऐसा नहीं होता । शक्ति-रहित होने पर “मैं? तक कहने 
का भी सामथ्यं नहीं रहता है। अतएव यही सिद्ध हुआ कि 
सब वस्तुएँ शक्ति के ही अधीन हें, वह किसी के अधीन नहीं 
है । उपयुक्त बातों को पुष्ट करने के लिये प्रमाण सुनिए :-- 
शृणु राम सदा नित्या शक्तिराद्या सनातनी । 
सवेकामग्रदा देवी पूजिता दुःखनाशिनी ॥ १ ॥ 
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कारणं सवेजन्तूनां ब्रह्मादीनां रघूद्वह । 

तस्याःशक्ति विना कोऽपि स्पन्दितुं न क्षमो भवेत्‌ ॥ २॥ 

विष्णोः पालनश्चक्तिस्सा कतेशक्तिः पितुमम । 

रुद्रस्य नाशशक्तिस्सा त्वन्यशक्तिः परा शिवा ॥ ३ ॥ 

यचच किंचित्‌ कचिद्वस्तु सदसद्‌ सुवनत्रये । 

तस्य सवेस्य या शक्तिस्तदुत्पत्तिः कुतो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

पूवे संसृज्य ब्रह्मादीन्‌ दत्वा शक्तिश्च सवेशः । 

तां ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुजन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ ५ ॥ 

असंख्यातानि नामानि तस्या ब्रह्मादिभिः किल ॥ ६ ॥ 
ये वाक्य देवीभागवत में नारदजी ने श्रीराम के प्रति 

कहे हें । | 

. भावाथे:--हे राम! सुनो, त्रिकाल में भी नष्ट न 

होनेवाली जो शाश्‍वत आदि-शक्ति है, उसकी पूजा 

करने से वह सब अभिलाषाओं को पूण करती है ॥ १ ॥ 

हे राम! ब्रह्मा आदि सवे प्राणी उसी शक्ति से उत्पन्न हुए 

हें। उस शक्ति के बिना किसी को हिलने तक की भी 

क्षमता नहीं है ॥ २॥ विष्णु में पालन करने की, मेरे पिता 

(ब्रह्मा) में उत्पन्न करने की तथा रुद्र में संहार करने की भी 

वही शक्ति है ॥ ३ ॥ तीनों लोकों में जो स्थावर, जंगम 

वस्तुएँ हैं, उनमें जो शक्ति हे, वह ओर कहाँ से उत्पन्न 

हुई है? अर्थात्‌ शक्ति से ही उतपन्न हुई है ॥ ४ ॥ उस 
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शक्ति ने पहले ब्रह्मा आदि को उत्पन्न किया ओर उनको 
शक्ति दी। बस, उस शक्ति को जिस प्राणी ने जान लिया, 
चह संसार-बंधन से मुक्त हो जाता है ॥ ५॥ उसी शक्ति के 
“ब्रह्मा! आदि अनेक नाम हैं ॥ ६ ॥ 

` शिष्य :--हे गुरो ! मैं यह पूछना चाहता था कि आपके 
अंथों में सवत्रे “शक्ति! नाम न लिखकर, ब्रह्मा, परमात्मा, 
आत्मा आदि नाम क्यों लिखे गए हैं। परंतु इस उपयुक्त ` 
प्रमाण से मैं भली प्रकार समझ गया हू कि शक्ति के ये 
अनेक नाम कल्पित हैं। इसलिए अब मुझे संदेह नहीं 
रहा है । 
गुरु :--हे शिष्य! जैसे मिट्टी के पियाले, सुराही, घट 
आदि अनेक नाम व्यवहृत होते हैं, परंतु विवेचनापूवक 
देखने से तो वे सब मिट्टी के ही हैं, नाम केवल कल्पित 
हैं । उसी भाँति ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्म, आत्मा आदि 
चरों व अचरों का परिशोधन करने पर वे सब शक्तिमय ही 
प्रतीत होते हैं। नाम-पर मर मिटनेवालों को यदि नाम से 
रूचि हो, तो उन्हीं नामों से पुकार सकते हैं। अतएव 
उन्हीं नामों का उलेख किया गया है। नाम कोई हो, 
शक्ति से भिन्न कुछ हे नहीं। संसार में जो कुछ भी हे, 
चह सब शक्तिमय है । सारग्राही लोग इसे भली भाँति जान 
सकते हैं । 
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स्री, पुरुष और नपुंसक, प्राणियों के ये तीन भेद हैं । 
परंतु विचारपूर्वक देखने से इन तीनों के शरीर पंचभूत-विकार 
ही प्रतीत होते हैं | ये पंचमूत भी शक्ति के अपरा अंश हैं। 
केवल देह-भेद को छोड़कर एक चेतन्य ही समस्त देहों के 
भीतर प्रकाशमान है। वही शक्तिका “परा? नामक. 
अंश है। इससे यह सिद्ध हुआ कि खरी, पुरुष और नपुंसक, 
ये तीनों शक्ति के ही अंश हैं। प्रायः लोग “शक्ति” को 
स्री-वाची कहते हैं । इस रीति से तो समस्त जगत्‌, (क्या 
नपुंसक ओर क्या पुरुष) खत्री ही हो गया । अगर “शक्ति? 
को स्री कहते हैं, तब तो उनके मतानुसार स्थावरों को भी,. 
जो पंचभूत विकार होने पर शक्ति के अपरा नामक अंश हैं, 
त्री कहना पड़ेगा । परंतु तत्त्वज्ञ लोगों के लिये यह बात 
असम्भव है, क्योंकि उन्होंने समस्त जगत्‌ को ही शक्तिमक 
मान लिया है। इसके लिये उपर दिये हुए प्रमाण ही' 
पर्याप्त हैं, परंतु फिर भी प्रमाणप्रिय लोगों के लिये और भीः 
प्रमाण रखता हूं -- 

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ १ ॥ 

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ २ ॥ 

(श्रीमद्भगवद्गीता) 
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भावाथ :--भूमि, जल, अभि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि 
ओर अहंकार यों आठ प्रकार से मेरी शक्ति विभक्त हुई 
है ॥ १ ॥ ये “अपरा? नामक अंश हैं; ओर हे अजुन! 
जिसने सवे जगत्‌ को धारण कर रक्खा है, उसे “परा! 
नामक शक्ति जानो ॥ २॥ 
इस प्रमाण से तथा पूर्वोक्त प्रमाणों से, युक्ति ओर अनुभव 
से आत्मा ओर देह, (स्थावरादि) ये सब शक्ति के ही अंश 
प्रतीत होते हैं। अतएव “मेरी शक्ति! कहना भी एक 
प्रकार से उचित ही है । क्योंकि भक्त लोग इश्वर की वंदना 
करते समय, हे मेरे स्वामिन्‌! हे मेरे ईश्वर ! हे मेरे परम 
पिता ! आदि सम्बोधनों का प्रयोग करते हैं । इसी प्रकार 
मेरी माता, मेरा पिता, आदि साधारण माता पिता को भी 
कहते हें । “मेरा ईश्वर” आदि कहने से इश्वर उनमें ही 
परिमित अथवा छोटा नहीं हो जाता है । इसी प्रकार माता, 
पिता आदि को भी मेरा कहने से वे पुत्र में ही परिमित _ 
नहीं हो जाते ओर न पुत्र से जन्मे हुए हो जाते हैं । किंतु 
ममत्व से ' मेरा! का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार 
“मेरी शक्ति’, “इश्वर की शक्ति” आदि इसीलिये कहे 
जाते हैं कि वे उस शक्ति के अंश हैं। यदि शक्ति नहीं 
होती, तो कोन ईश्वर की उपासना करेगा? यदि आग में 
दाहशक्ति नहीं है, तो वह पेरों से कुचल डाली जा सकती 
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हे ओर वह पकाने आदि कार्यों में भी असमथ रहती है । 
वैसे ही शक्ति के बिना ईश्वर भी कुछ कर नहीं सकता | 
भक्त लोग जो यों कहते हैं कि “ईश्वर है” इतना कहने से 
ही वे शक्ति के अधीन होकर ही हैं। उसके लिये पहले 
प्रमाण दिए जा चुके हैं, परंतु फिर भी थोड़े से प्रमाण और 
देता हँ-- | 

एक दिन श्रीविष्णु ध्यान-मझ बैठे हुए थे, उसी समय 
ब्रह्माजी ने पूछा कि हे देव! आप ही समस्त जगत्‌ के 
प्रभु हैं। आप ही सृष्टि की रक्षा ओर संहार करने में 
समथ हैं। देखिए, मैं तो आपसे उत्पन्न होकर सजन 
करता हूँ, इसलिये मैं आपसे बढ़कर दूसरे एक देव को नहीं 
मानता । फिर आप भी किसका ध्यान करते हैं? सो 
में जानना चाहता हॅ । इस प्रकार ब्रह्मा के वचन सुनकर 
श्रीविष्णु बोले :--- 

जगत्संजनने शक्तिस्त्वयि तिष्ठति राजसी । 

सात्विकी मयि रुद्रे च तामसी परिकीतिता ॥ १ ॥ 

तया विरहितस्त्वं न तत्कमेकरणे प्रभु! । 

नाहं पालयितुं शक्तः संहतुं नापि शकरः ॥ २ ॥ 

तदधीना वयं सर्वे वत्ताः सततं विभो ॥ ३ ॥ 

शेषे स्वपिमि पय्येङ्के परतन्त्रो न संशयः । 

तदधीनस्सदोत्तिष्ठे काले काले वश गतः ॥ ४ ॥ 


कच्छपः कोलसिहश्व वामनश्च युगे युगे । 

न कस्यापि प्रियो लोके तियेग्योनिषु संभवः ॥ ५॥ 

विहाय लक्ष्म्या सह संविहारं 

को याति मत्स्यादिषु हीनयोनिषु । 

शय्याश्च मुकृत्वा गरुडासनस्थः 

करोति युद्ध विपुलं स्वतन्त्रः ॥ ६ ॥ 

तस्मान्नाहं स्वतन्त्रोऽस्मि शक्त्यघीनोऽस्मि सवेथा । 

तामेव शक्ति सततं ध्यायामि च निरंतरम्‌ ॥ ७॥ 

नातः परतरं किंचिञ्जानामि कमलोड्वः ॥ ५ ॥ 

देवी भागवतम्‌ 

अथात्‌ --“ हे ब्रह्मा ! जगत्‌ की उत्पादिका राजसी शक्ति 
तुममें रहती है । सात्त्विकी ताकत मुझमें ओर तामसी शक्ति 
रुद्र में रहती है । उस शक्ति के विना तुम सुजन करने, मैं 
पालन करने और रुद्र संहार करने को समर्थनही हैं। हे | 
ब्रह्मा ! हम सब सदेव ही उस शक्ति के अधीन हैं । में समय- 
समय पर रोषरूपी बिस्तर पर पड़कर सोता हूँ और कभी 
जागता हूँ । इसलिये मैं भी स्वतन्त्र नहीं हुँ, शक्ति के अधीन 
हुँ । इसमें कोई संदेह नहीं है । तात्पर्य यह है कि यदि मैं 
स्वतंत्र होता, तो निद्रा के वशीमूत नहीं हुआ होता । कोई 
तिथम्योनियों में जन्म लेना नहीं चाहता, परंतु में कच्छप, 
सूकर, सिंह ओर वामन होकर युग-युग में जन्म लेता हूँ । 
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यदि मैं स्वतंत्र होता, तो बेकुंठ में लक्ष्मीदेवी के साथ की 
शयनादि सुख क्रीड़ा को त्याग कर मत्स्यादि हीन योनियों में 
जाकर क्यों जन्म लेता! ओर क्यों महासंग्राम करता? 
(इन पूर्वोक्त दो रछोकों के अनुसार मत्स्यादि अबतार धारण 
करना विष्णु को अपने लिये संकट प्रतीत होता है और 
लक्ष्मी के साथ वेकुंठ में विहार करना सुखप्रद । इससे 
यह सिद्ध हुआ कि विष्णु के स्वयं आज़ाद न होने से 
शक्ति की प्रेरणा के कारण अवतार लेकर युद्धादि करते 
हें ॥ अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, सब प्रकार से शक्ति के 
अधीन हूँ । सदेव उस शक्ति का ही ध्यान करता हूँ 
हे ब्रह्मा! शक्ति के सिवाय मैं और किसी को प्रधान नहीं 
समझता हूँ ।” इस प्रकार विष्णु भगवान्‌ ने ब्रह्माजी को 
उत्तर दिया । मनुष्य, मुक्ति-भुक्ति-दाता ईश्‍वर मानकर, 
जिसका भजन करते हैं, वे विष्णु भगवान्‌ भी स्वयं उस 
शक्ति का भजन करते हैं, ऐसी अवस्था में मनुष्यों को 
उसकी सुध क्यों नहीं आती ? इससे बढ़कर ओर दुर्भाग्य 
क्या होगा ? किसी-किसी धर्मों के अनुयायी यह तक करते 
हें कि केवल एक इश्वर ही सृष्टि आदि का कत्ता है। 
इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्रादि भिन्न-भिन्न मृत्तियाँ 
नहीं हें। उस पक्ष में भी बिना शक्ति का आश्रय लिए 
निर्वाह नहीं है । 
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परोऽपि शक्तिरहितः शक्त्या युक्तो भवेद्यदि । 
खुष्टिस्थितिलयान्‌ कतेमशक्तः शक्तएव हि ॥ 
(रुद्रयामलम्‌) 
अभे :--परमात्मा जब शक्ति-संयुक्त है तभी सृष्टि, रक्षा 
और संहार करने को समर्थ है; यदि शक्तिरहित हो तो 
थूर्वाक्त कृत्यों को वह भी नहीं कर सकता । यह निश्चय है । 
शिष्य :--हे गुरो ! यदि एक शक्ति ही सब में व्याप्त है 
त्तो उसके नाना प्रकारों से प्रतीत होने का क्या कारण है? 
इस प्रकार प्रतीत होने से उसे उन-उन वस्तुओं की शक्ति 
कहना ही उचित है न? 
गुरु :--हे शिष्य ! शक्ति के वैभव और वेचिञय विषयक 
अणुमात्र वणेन करने को देवगण भी असमर्थ हैं फिर में तो 
कया कह सकता हूँ? “शक्ति एक ओर अनेक होकर भी 
रहती है ।” यह असंबद्ध बात है ऐसा मत सोचना । 
क्योंकि अपनी आंतरिक मनोशक्ति (मन की स्थिति) को 
देखो कि वह निद्रा में क्या कया सजन करती हैं। कभी 
स्त्रियों में मिलकर क्रीड़ा-सुख को भोगता है, केवल इतना 
नहीं बल्कि रेतःस्खलन भी हो जाता है। कमी अपने और 
परायों से वार्तालाप करता है। कमी शत्रुओं से कलह 
करके भयभीत होता है। कभी असंख्य जनमंडली में 
सम्मिलित होकर नानाप्रकार के मेलों के दशन करता है। 
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कभी नदी, पवेत, वन, भूत, प्रेत आदि अनेक दृश्यों को 


| 


देखता है । कभी कभी भावी घटनाओं की सूचना भी | 


देता है । योगज्ञानादि का उपदेश भी करता है ऐसी 


बहुत सी आश्चर्यजनक घटनायें होती हैं जिनके विषय में | 


कोई यह निश्चय नहीं कर सकता कि वे क्या हैं। जागने 


पर यदि उस मित्र से पूछे कि क्या कल रात को मैंने तुम से 
अमुक अमुक बाते नहीं की थीं तो वह निषेधात्मक उत्तर ही 
देगा। कभी कमी जो दूरदेशवर्ती ब भविष्य की घटनाएँ: 
दिखाई दे जाती हैं। वे सत्य भी बन जाती हैं। इस 
प्रकार सत्य, असत्य-द्रष्टा ओर दृश्य बनकर अनंत, अनवधि 
और वैचिः्य-युक्त बातें दिखलानेवाली केबल यह मनोशक्ति 
ही है। यह सबको अनुभव-सिद्ध हे । इन पूर्वोक्त बातों को 
विचारने से कि मनोशक्ति एक होकर भी अनेक द्रष्टा ओर 
हृश्य हो जाती है। फिर एक पराशक्ति का इस प्रकार 
अनेक होना क्या असम्भव है? कदापि असम्भव नहीं । 

वह भी जाने दीजिये। देखिए, शुद्ध जरू थोड़ा ही 
मधुर होता है, परंतु फिर भी उस जल से सांची हुई विविध 
वनस्पतिरूपी उपाधि-भेदों में वह जल नाना रस-युक्त हो 
जाता है। नारियल का जल मधुर, गन्ने का ओर भी मधुर, 
आँवले का जल कषाय ओर खट्टा हो जाता है। बही जरू 
कुचले में कटु ओर काग़ज़ी निम्बू में खट्टा प्रतीत होता है । 
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पत्तों को कूटकर निचोड़ने पर वह जल हरे वण का, गुलेनारी 
पुष्प को निचोड़ने पर वही जळ रक्त वण का दिखाई देता 
है । वही जल प्राणियों में रक्त, दूध, अश्रु, मूत्र ओर थूक 
होकर रहता है। वही जल समुद्र में क्षाररस-युक्त होकर 
रहता है। इस प्रकार रस से, वण से ओर गुणों से जळ 
विविध विध का प्रतीत होता है। यह जल का मेद नहीं 
है, यह उपाधि (अर्थात्‌ वस्तुओं) का भेद है। उसी प्रकारं 
शक्ति भी वस्तुओं में नाना प्रकार से प्रतीत होती है, वह 
सब उपाधि-मेद है। गज्ने में रहने से वह गन्ने का जल 
कहा जाता है । परंतु इससे पहले वही गन्ने को सींचने ओर 
पोषण करनेवाला साधारण जल था। अतएव सब वनस्पतियों 
का जीवन होकर बाहर-भीतर वही जल रहता है। उसको 
४ बनस्पतियों का जल ” कहने से वह जल उनमें परिमित नहीं 
हो जाता । यही सिद्ध हुआ । इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में 
प्रविष्ट हुई गूढ शक्ति को “उस वस्तु की शक्ति” कहने से 
वह उसमें परिमित नहीं हो जाती हे। सकल चराचर का 
कारण होकर बाहर-भीतर स्थित हुई बह, लोक को पालन 
करनेवाली अखंड वस्तु जाननी चाहिये। इसलिये आनंद, 
आत्मा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि नामों का हक्ष्याथ तो शक्ति 
ही है । शक्ति-तत्त्वज्ञ जन, चराचर में व्याप्त चित्‌ शक्ति को 


ही परिपूर्ण ब्रह्म और आत्मा आदि जानते हैं । यह भगवान्‌ 
मो. प्र--9 


78 मोक्ष-प्रदीप 
बादरायणाचाय जी ने देवीभागवत में घोषित किया है, 
सुनिये :-- 
नमो विराट्स्तरूपिण्ये नमः सत्राउत्ममृत्तेये । 
नमोऽच्याकृतरूपिण्ये नमः श्रीत्ह्ममूत्तेये ॥ 
नमः प्रणवरूपायें नमो हींकारमृत्तेये । 
सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीप्रतिपादिताम्‌ ॥ 
नमामिनुमस्तत्‌पदलक्ष्या्थांम्‌ 
अथ :--विराट्स्वरूपिणी शक्ति को नमस्कार है । अखिल 
विश्व को धारण करनेवाली सूत्रस्वरूपिणी शक्ति को नमस्कार है 
सृष्टि के पहले अव्याकृतरूपिणी रहती हुई शक्ति को नमस्कार 
है । 3“कारस्वरूपिणी शक्ति को नमस्कार हे । होंकारात्मिका 
शक्ति को नमस्कार है। गायत्री प्रतिपादित ओर सचिदानन्द- 
स्वरूपिणी शक्ति को नमस्कार है । मैं तत्पद तत्त्वरूपिणी 
शक्ति की स्तुति करता हूँ । 
एकेव स्त्र वत्तेते तस्मादुच्यत एका । 
एकेव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यतेऽनेका ॥ 
यस्याः परतरं नास्ति-- (देव्युपनिषत्‌) 
अथ :--एक शक्ति ही सवत्र रहती है, इसलिये वह 
“एका ' कही जाती है। एक शक्ति ही सर्वामिका होकर 
रहती है, इसीलिये ' अनेका ” कही जाती हे । जिससे बढ़कर 
क्ोईवस्तु नहीं है । 
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`. शिष्य :--इस प्रकार तो समस्त ही आस्तिक जन अपने 
विश्वस्त देव को प्रधान स्थापित करने के लिये श्रतियों की 
घोषणा करते हैं । 

गुरु :--हे शिष्य! क्या वे लोग युक्ति ओर अनुभव से 
शक्ति के अतिरिक्त अन्य देव को स्थापित करने में समथ 
हैं ? इसकी भी परीक्षा कर लेनी चाहिये। यदि वे युक्ति 
और अनुभव से स्थापित करने में समथ हैं, तो उस ध्म को 
स्वीकार कर लो, इसमें मुझे कोई हज नहीं है। परंतु _ 
प्रमाण-मात्र को ही देखकर आंत मत हो जाना। मैंने 
युक्ति, प्रमाण ओर अनुभव से ही स्थापित किया है कि 
संपूण जगत्‌ शक्ति का अंश है ओर शक्ति के अधीन है। 
बह शक्ति ही समस्त धर्माबलम्बियों का इश्वर है। बस, 
मेरे कथन का यही तात्यय है। मेरी ' सिद्धानुभूति नामक 
पुस्तक से इस विषय की बातें ओर भी पूणतया जानी जा 
सकती हैं । | 

इस शक्ति तत्त्व को स्वीकार करने पर, निरीश्वरवादियों 
को भी युक्तियुक्त ईश्वर के अस्तित्व को मनवाकर संतुष्ट 
करने की समथता प्राप्त होगी । इसीलिये यह संक्षेप में 
लिखा गया है । केवळ यह भी नहीं, किंतु नाम-रूप-मेदों 
के कारण ही भिन्न-भिन्न धर्मानुयायी लोग परस्पर द्वेष-युक्त 
होकर कलह करते हैं, उसके निवारणाथ शक्तितत्त्व को 
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प्रकाशित करना अत्यंत उचित समझकर संक्षेप में प्रकाशित 
किया गया है । 


कि 


मतभेद-प्रकरण 

शिष्य :--हे गुरो ! इस शक्तितत्त्व को भूलने और 
हिन्दुओं में नाना संप्रदायो के होने का क्या कारण है! 

गुरु :--हे शिष्य! धर्म-प्रवर्तकों की चित्त-शुद्धि और 
_ ज्ञान-तारतम्य के अनुसार ही धर्म, भेद-गति को प्राप्त होता 
है । क्योंकि सभी ग्रंथ एक ही काल में नहीं लिखे गये हैं । 
एक समय में एक ग्रंथ लिखा गया, फिर दूसरे समय में 
उसी ग्रंथ को अनुचित समझकर परिवतित कर दिया गया 
है । इसी प्रकार समय-समय के अनुसार ग्रंथों में भी वही 
धर्म लिख दिया गया है। इस भाँति बहुत काल से धर्म 
भी मेद-गति को प्राप्त होता चला गया। चित्त-शुद्धि, 
समदृष्टि, ज्ञानशक्ति, युक्ति तथा पूण अनुभव होने के बाद 
जो धर्म-विषयक ग्रंथ लिखे जाते हैं, वे ही ग्रंथ निर्दोष 
होते हैं । उपयुक्त गुणों के अभाव में लिखे हुए ग्रंथ सारहीन 
ओर कलह के कारण होते हैं। एक ही मनुष्य का 
कमकांड-प्रवृत्त और ज्ञान-कांड-रत हुए दिखाई देने का भी 
यही कारण हे। ग्रंथ-रचयिताओं की बुद्धि के अनुसार धर्म 
भी घट-यंत्र के समान उच्च-नीच स्थिति को प्राप्त होते रहते 


हैं। भविष्य में भी इसी प्रकार होगा | यदि यों कहो कि 
क्या मतों की भेद-गति विद्वान्‌ लोग करते हैं? तो इसके 
प्रमाण मैं उदाहरण-रूप में देता हू, सुनो :--- 

कुर्वेन्ति ये तव पदाद्विघुखान्नरग्रयान्‌ 

स्वोक्तागमैहे रिहराचेनभक्तियोगेः 

तेभ्यो न कुप्यसि दयां कुरुषेऽम्बिके त्वं ॥ १॥ 

तुय्ये युगे भवति चातिबलं गुणस्य 

तुयेस्य तेन मथितान्यसदागमानि 

त्वां गोपयन्ति निपुणाः कबयः कलो वे 

त्वत्कल्पितान्‌ सुरगणानपि संस्तुवन्ति ॥ २ ॥ 

(देवी भागवतं) 

अथे :--हे अम्बिके! जो मनुष्य अपने-अपने रचित 
्रमाणों से विष्णु और शिव की पूजा, भजन ओर ध्यान 
करने का विधान करके अन्य लोगों को तुम्हारे पदों से . 
विमुख करते हैं, उन पर तुम कुपित नहीं होतीं, बल्कि दया 
ही करती हो । कृतयुग में सत्त्वगुण प्रधान था, इसलिये असत्‌ 
प्रमाणों का नाश किया था । कलियुग में कवि लोग तुमको 
आच्छादित करते हैं। तुम्हारे बनाये हुए देवताओं की 
स्तुति करते हैं । 

पूर्वोक्त प्रमाणों के अनुसार सत्त्वगुण से भरे काल में 
संत लोग शक्ति का ही भजन करते थे तथा झूठे प्रमाणों 
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को नष्ट करते थे । रजोगुण व तमोगुण के बढ़े इस 
काल में कविजन के कल्पित प्रमाणों से अमित होकर 
मनुष्य अनेक देवताओं का भजन करने लगे। यह भी 
दिखाई पड़ता है कि सब की कारणीभूत शक्ति के भजन 
का क्षय हो गया। इसी कारण विद्वान्‌ लोगों ने मत- 
भेद किया है ओर तत्त्व-अनभिज्ञ जन उनसे भ्रान्त होकर 
शक्ति-भजन को त्याग कर अनेक देवताओं का पूजन करने 
लग गये हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि धमे-भेद की 
कल्पना करनेवाले दोष-युक्त प्रमाणों का नाश करनेवाली 
प्रथा भी चल पड़ी है। आजकल के ज़माने में ऐसे 
दुष्ट प्रमाणों का नाश तथा सत्प्रमाणों को स्थापित करने 
के लिये बुद्धिमान्‌ लोग प्रयत्न नहीं करते हैं। यह जन- 
समुदाय का एक भारी दुर्भाग्य ही कहना पड़ता है। 
जिस प्रकार राजा को पुराने नियम उचित नहीं जचते 
हैं, तो वह उनको दूर करके दूसरे नये नियम स्थापित 
कर देता है अर्थात्‌ पुराने नियमों में संशोधन कर देता 
है, इसी प्रकार धमे के विषय में भी किया जा 
सकता है । 
सुरापत्राह्मण तात निषिद्वसुरशद्रकम्‌ । 
स्वेरवृत्ति सतीकञ्च कंचित्‌ कालं स्मराम्यहम्‌ ॥ 
(योगवासिष्ट) 


अथे :--हे तात! एक समय में समस्त ब्राह्मण मद्यपान 
कर सकते थे, शूद्रों का मद्यपान करना निषिद्ध था। 
पतित्रता स्त्रियों को यथा अभीष्ट पतियों को स्वीकार करने 
का अधिकार था । कुछ वर्जित नहीं था । 

परंतु आजकल शुद्र सुरापान कर सकते हैं, ब्राह्मण 
नहीं । पतित्रता ख्री स्वपति के विना अन्य पुरुष का 
अंगीकार नहीं कर सकती। इस प्रकार पहले कितने 
ही विपरीत आचार चलाये गये हैं। इस प्रकार एक-एक 
काल के आचार-मेदों को कहूँ, तो एक विस्तृत ग्रेथ तैयार 
हो जायगा । अतएव विरमित होता हॅ । ' कम-काण्ड ! 
घ्म-संस्थापकों की चित्तशुद्धि ओर ज्ञान की पूणता होने 
के पहले लिखा हुआ है। इसी कारण से वह कलह का 
कारण ओर समदृष्टि लोगों को अरुचिदायक है। कई 
एक महानुभावो की यह राय है कि ज्ञान-काण्ड को 
देखकर सारी दुनिया सिद्ध बन जायगी, इसलिये ईश्वर ने. 
लोगों को पांगल कुत्ते के सदृश अम में डालने के लिये 
कम-कांड को रचा है। यदि यही कारण कहा जायगा, 
तो इश्वर को असमदृष्टि अथवा दुष्टबुद्धि कहना पड़ेगा। 
मेरा अभिप्राय तो यह है कि ' कमे-कांड' चित्त-शुद्धि के 
अभाव के काल में बनाया गया है। इसीलिए मेरी और 
उनकी राय नहीं मिलती । चित्त की शुद्धावस्था के 
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बाद परिशोधन करके ' ज्ञान-कांड ” लिखा गया है। उसमें 
योग अति उत्तम व उत्कृष्ट भाग है । 


योग-माहात्य-प्रकरण 

शिष्य :--हे गुरो ! यदि योग ही सर्वोत्कृष्ट है, तो वेदान्ती 
लोग ऐसा क्यों कहते हें कि योग से मुक्ति नहीं 
मिलती ! 

गुरु:--(१) कोई तो योग की महिमा को न जानकर 
ऐसा कहते हैं ओर (२) कितने ही लोग वेदान्त-ग्रंथ-रचयिता 
होने के कारण योग को निषिद्ध स्थापित करके अपने ग्रंथ की 
प्रसिद्धि ओर प्रचार के लिये वेदान्त की बिशेष स्तुति करते हैं । 
जिस प्रकार--एक व्यापारी अपना माल शीघ्र और अधिक 
मूल्य में बेचने के लिये दूसरे व्यापारी के माल की निन्दा 
करता है, उसी प्रकार यह भी है । (३) कई लोग योग को 
अंतरंग से न जानकर उसकी बहिरंगी हठ-क्रियाओं को देखकर 
उसे इस प्रकार निषिद्ध बतलाने लगते हैं। जेसे--कोई 
नारियल के खाद्यांश, भीतरी भाग को न जानकर बाहर से 
उसके छिलके ओर खोपरी को देखकर उसकी निन्दा करने 
लग जाये । (४) योग में अणिमादि अष्ट सिद्धि-मागे भी बतलाये 
हें । स्वल्प सम्पत्ति में आंत होनेवाले मनुष्य अणिमा आदि 
सम्पत्ति-मागे को देखते ही उसमें क्यों नहीं भ्रान्त होंगे ? 
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अवश्य ही आगन्त होंगे । तब उन सिद्धियों के लिये यल करने 
पर बहुत काल व्यतीत करना पड़ेगा । इस प्रकार करने 
से मोक्ष-प्राप्ति में विलम्ब लगेगा । केवल इन्हीं बातों को 
सोचकर किसी-किसी ने योग की निंदा की है। वह भी 
केवल थोडे से हिस्सों के बारे में । किन्तु ब्रह्म-साक्षात्‌कार 
श्रधान राजयोग का किसी ने भी निषेध नहीं किया है। 
अर्थात्‌ वह निषिद्ध वस्तु नहीं है । 
शिष्य :--स्वामिन्‌ ! अप्पयदीक्षित ने “योग दर्पण ! 
भें  खण्ड-दशन के विना राजयोग से अखण्ड ब्रह्म-दशन की 
प्राप्ति नहीं होती ', इस प्रकार कहकर राजयोग को निषिद्ध 
किया है । 
राजयोगेन स्रूय्यांदि सदशान्‌ प्रत्ययान्‌ बहन्‌ । 
खण्डान्‌ समीक्ष्यमाणस्य नाखंड ज्योतिरीक्षणम्‌ ॥ 
-योगदपेण, इलो० ३२. 
अर्थ :--राजयोग से सूर्य के सदृश अनेक खण्ड-ज्यो तियों 
का दशन होगा। अखण्ड ज्योति का दशन नहीं हो 
सकेगा । 
गुरु :--उन्होंने सम्पूण राजयोग के स्वरूप को बिना जाने 
ऐसा कहा है। यह हमें उनके “योग-दर्पण ” देखने से ही 
निश्चय होता है । 
देखो, योग-दपेण इलोक० ९२-९३ 
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प्रत्यगात्मानमालोक्य श्रुवोमेध्ये स्वयंप्रभम्‌ । 

श्रत्वा तच्वमसीत्येक्यं मत्वास्मीति तदभ्यसेत्‌ ॥ ९२ 

अनेनाभ्यासयोगेन परब्रह्मेकतां गतः। 

जीवन्मुक्तो महायोगी प्रशांतकरणो भवेत्‌ ॥ ९३ 

अर्थ :--श्रूमध्य में स्वयं प्रकारामान्‌ प्रत्यगात्मा का दशन 
कर, ' तत्त्रमसि ” वाक्य को सुनकर ऐक्य की भावना करता 
हुआ “मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ध्यान करे । इस प्रकार के अभ्यास 
_ (ध्यान) से जीवनमुक्त होकर अंतःकरण के लय से परब्रह्म में 
लीन होता है । 

होक ९२ बे में कथित श्रूमध्याभ्यास राजयोग के 
अन्तर्गत अभ्यास है । 

उन्मन्यवाप्तये शीघ्र ध्यानं मम सम्मतम्‌ । 

राजयोगपदं प्राप्त सुखोपायोऽस्पचेतसाम्‌ ॥ 

| (हठयोग-प्रदीपिका) 

अथे :--सायुज्य-मुक्ति प्राप्त करने के लिये मुझे 
भ्रूध्यान ही सम्मत है। मन्द-बुद्धियों को भी राजयोग 
प्राप्त करने का यही आसान तरीक्रा है। योगःग्रंथों में 
ऐसा कहा गया है। पर इस (प्रत्यगात्मानमालोक्य 
भ्रुवोमध्ये स्वयंप्रभम्‌) राजयोग-अभ्यास को अप्पयदीक्षित 
ने ज्ञान में मिलाकर कहा हे । यह भ्रूष्यान (अभ्यास) 
तो राजयोग का है, बेदान्त शाख में इस प्रकार का 


एक भी अभ्यास नहीं है। यह योग से लेकर वेदान्त में 
मिलाया है । 

शिष्य : हे स्वामिन्‌ ! यह तो ठीक है, परन्तु उस इलोक 
में ही ' स्वयं प्रकाशमान आत्मा के दशन के उपरान्त ? “श्रत्वा 
तत्त्वमसीत्येक्ये मत्वास्मीति तदभ्यसेत्‌? कहने से ही सिद्ध 
होता है कि वह दशन किया हुआं “तृ है! इस प्रकार 
गुरु-मुख से सुनने के बाद “वह में हूँ? इस भावना से 
अभ्यास करे । तत्त्वमसि? (वह तू है) ' अहं ब्रह्मास्मि ! 
(मैं ब्रह्म हू) इन वेदान्त-वाक्य-विचारों को भी उसमें जोड़ 
दिया है। इस प्रकार अभ्यास करने से ही अखंड दशन 
मिल जायगा । यह सोचकर कि सिर्फ़ प्रत्यगात्मा को देखते 
रहने से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, उन्होंने राजयोग को 
निषिद्ध बतलाया है । 

गुरु :--हे शिष्य! यह कहना तो इस प्रकार है, जैसे 
कोई गुरुमुख से यह सुनकर कि “ खाने से पेट भर जायगा ” 
अगर वह यह भावना कर ले कि ' मैंने भोजन किया है”, 
तो क्या इस भावना से पेट भर जायगा? पेट तो भोजन 
करने से भरेगा । 

हे प्यारे शिष्य, पानी से मिल जाने पर नमक खुद पानी 
बन जायगा । लवण को, मैं जल हूँ इस प्रकार जप और 
ध्यान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार 
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प्रत्यगात्मा का दशन होने पर स्वतः एकता प्राप्त होगी । 
* अह्‌ ब्रह्मास्मि ? (मैं ब्रह्म है) इस जप ओर भावना की कोई 
ज़रूरत नहीं है। न गुरु-मुख से ' तत्त्वमसि ' (तु ब्रह्म है) 
ऐसा सुनने की ज़रूरत है । क्योंकि स्वानुभव से गुरु-वाक्य 
ओर शाख्र भी बड़ा नहीं है। सुंदरी-संयोग-प्राप्त कामुक 
पुरुष को सुंदरी-संयोग-सुख जानने के लिये गुरुवाक्य और 
शाख्र-प्रमाण की क्या ज़रूरत है ! कोई आवश्यकता नहीं है। . 
यह निश्चित है । 

यदि यों सोचा जाय कि अप्पयदीक्षितजी का कहना है 
कि योग से मुक्ति नहीं मिलती, किन्तु “अहं ब्रह्मास्मि! की 
भावना से मुक्ति मिलती है, तो इसका कारण यह है कि 
वेदान्त-ग्रंथो में उक्त वाक्य को लिखा देखकर उन्होंने भूल 
से इस वाक्य (अहं ब्रह्मास्मि) को योग में मिला दिया है । 
यदि उन्हें योग का अनुभव होता, तो ऐसा भ्रम कमी नहीं 
हो सकता था । जेसे किसी चीनी चसे हुए मनुष्य को कोई 
यों कह दे कि चीनी में ज़रा खटाई मिलाये बिना वह मीठी 
नहीं लगेगी, तो क्या उस मनुष्य को भ्रांति होगी? या वह 
उसको प्रमाण मानकर उसे ग्रंथ में लिख डालेगा ? कभी नहीं । 
सू्थ के प्रकाश में विचरनेवालों से यों कहा जाय कि सूर्य 
का प्रकाश कम है, इसलिये एक दिया हाथ में रक्‍खो, ताकि 
सुख से विचरण कर सको, तो क्या वे उसकी बात मानेंगे ? 


कभी नहीं । उसी प्रकार मुझ-जेसे योगानन्द की अनुभूति 
पानेवालों को कदापि आंति नहीं होगी । चाहे समस्त संसार 
भी मिलकर एक साथ क्यों न कहे, तृण के समान उसकी 
बात का त्याग कर दी जायगी । जो वेदान्त भी यों कहे 
कि योग से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो उस वेदांत को अभि में 
डालकर जला देना चाहिये। यह मैं निःसंकोच आज्ञा 
दंगा । आकाश गिरे, वायु से पर्वत हिल जाये, तो भी 
आनन्द-अनुभव-निष्ठ योगियों के मनों को अनन्त प्रमाण 
दिखाई पड़े या अखिलेश्वर भी अनुभव-विरुद्ध बात कहे, . 
तो मुक्ति-मागे-विषयक स्वस्प-सा भी संदेह-चाञ्चल्य उत्पन्न 
नहीं होगा । 

शिष्य :--हे गुरो | अप्पयदीक्षित ने जो यह कहा है कि 
सूये आदि खण्ड-दशनों से अखण्ड ज्योति-दशन प्राप्त नहीं 
होगा, उसका क्या उत्तर है? 

गुरु :--हे शिष्य! एक अखंड ज्योति ही अभ्यास-काल _ 
(आदि) में खंड होकर दिखाई देती है। समस्त मनोमालिन्य 
(मन की चंचलता) दूर होने पर वही ज्योति अखंड होकर 
दीखती है । परंतु यों कहना बिलकुल असम्बद्ध है कि 
खंड-ज्योति दूसरी है ओर अखंड-ज्योति दूसरी, तथा खंड- 
ज्योति-दशन से अखंड-ज्योति-दशन प्राप्त नहीं होगा। 
देखो, जैसे किसी मैंले दर्पण का थोड़ा-सा हिस्सा साफ़ है 
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तो उस स्वच्छ भाग में ही दशक अपने मुख का ज़रा सा 
अंश देख सकेगा । यदि दर्पण बिलकुल स्वच्छ हो जाय, 
तो उसमें मुख को पूर्णतया देख सकता है। इस पर यह 
कहना भूल है कि अल्प-मुख ओर है तथा पूण मुख ओर, 
या अल्प-मुख-दर्शन से पूर्ण-मुख-दशन सिद्ध नहीं होगा । 
प्रायः चन्द्रमा के मेघाच्छादित होने से उसकी एक कला का 
ही दशन होता है। यदि मेघावरण कुछ ओर हट जावे, 
तो हमें अद्धेचद्र दिखाई देगा। इसी प्रकार समस्त मेघ 
हट जाने पर उसी पूर्ण चन्द्र का दशन हो जायगा । हमने 
एक ही चंद्रमा को तीन प्रकार से देखा हे, इन तीनों 
अवस्थाओं में कलामात्र-चद्रमा एक है। इस पर यह 
कहना कितना असम्बद्ध है कि कलामात्र चन्द्र तथा अद्धचद्र 
से पूर्ण चंद्र का दशन नहीं होगा । 

एक नेत्र-रोगी नेत्र-प्रकाश के लिये ओषधि का उपयोग 
शुरू करते समय पहले किसी मनुष्य को देखता है, तो 
उसकी छाया-सी दृष्टि में आती है, फिर कुछ ओर चिकित्सा 
होने पर उसी मनुष्य के हस्त, पादादि अवयव दिखाई पड़ते 
हें । बिलकुल नेत्र-रोग-निवृत्ति होने के बाद उस मनुष्य को 
(जो पहले भले प्रकार नहीं देख सकता था) देखकर बह 
बता देगा कि ' यह अमुक मनुष्य है? । नेत्र-रोगी ने एक 
ही मनुष्य को तीन प्रकार से देखा है--एक छाया-मय 
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पुरुष, दूसरा अवयवादि-युक्त, तीसरा बिलकुल ठीक-ठीक 
पुरुष । यह तीनों प्रकार के मनुष्य उसको एक ही काल में 
` नहीं दीखे थे । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! दृष्टि प्रतिबंध तारतम्य के कारण ही 
एक वस्तु नाना प्रकार से दिखाई देती है। उस न्यूनता के 
नाश होने पर वह अनेक प्रकार से देखी हुई वस्तु एक ही 
रूप में नज़र आने लगती है । इस दृष्टांत से मैं भली भाँति 
समझ गया हूँ । अप्पयदीक्षित ने जो कहा कि खण्ड-ज्यो ति- 
वहन से अखण्ड-ज्योति-दशन नहीं होता, यह एक बड़ी 
भारी आमक बात है। 

“ एकमेवाद्वितीयम्‌ ”” श्रुति ने भी “एक ही है, दूसरा 
नहीं है ' ऐसा निश्चय किया है। इससे निश्चय हुआ कि 
अभ्यास-काल में खंड-रूप में दीखनेवाला वह एक ही है। 
यों कहना चाहिए था कि “मन पूणतया योग्यता को पहुँचे 
विना खण्ड होकर देखता है? । ज़मीन के हज़ारों गुना 
लंबा चोड़ा सूय्य हमारी नज़र में एक बड़े पापड़ के समान 
लगता है। इसके लिये यों कहना कि यह पापड़ की 
आकृति का खण्ड-सूय है, इस सूर्य्य के दशन से उस 
विस्तृत सूय का दशन नहीं होता, बिलकुल अनुचित है। 
बहुत दूर होने के कारण वह सूये बहुत छोटा लगता है, 
यों कहना चाहिए । 


39 मोक्ष-प्रदीप 


अप्पयदीक्षितजी का यह कहना कि वेदान्त-शाख-रीति 
के अनुसार श्रवण, मनन भी करना चाहिए, केवळ राजयोग 
से पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। इसका और एक कारण यह. 
है कि “ योगबीज ! नामक ग्रंथ में वेदान्त-विचार और ज्ञान 
का भी स्वीकार किया गया है । 

ज्ञानस्वरूपमेवादो ज्ञेयं ज्ञानेच साधनम्‌। 

अज्ञानं कीदशं चेति प्रविचायं विवेकिना ॥ 

(योगबीज) 

अथे :--ज्ञान-स्वरूप को जो ज्ञान का साधन है पहले 
जान लेना चाहिए । विवेकी को अज्ञान के स्वरूप का भी. 
विचार करना चाहिए । 

गुरु :--हे शिष्य! केवल आत्मा-अनात्मा-विचार को ही 
नहीं, बल्कि कमे ओर भक्ति को भी अष्टांग-योग में स्था पित 
किया है । 

' शोचसंतोषतपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि ! । 

(पतञ्जलि) 

: नियम? को पाँच भागों में विभक्त किया है। “तप? 
में सभी प्रकार के क्म समा गये । ' स्वाध्याय में वेदान्त 
भी सम्मिलित हो गया । वह इस प्रकार है-- 

वेदान्तशतरुद्री यप्रणवादिजपं बुधाः । 

सस्वशुद्विकरं पुंसां स्वाध्यायं परिचक्षते ॥ 


` अर्थ :--वेदान्त, शतरुद्रीय और प्रणव-जप का अभ्यास 


करना चित्त-शुद्धि के लिये श्रेष्ठ है । इसको विद्वान्‌ 
लोग स्वाध्याय कहते हैं । “इश्वर-प्रणिधान” के अन्तर्गत 
भक्ति भी है। इस प्रकार कमे, ज्ञान और भक्ति ये 
तीनों योग में ही अन्तनिहित होने से यही सिद्ध हुआ 
कि योग के अलावा, महत्त्वपूर्ण पुरुषार्थ और कोई नहीं 
है। ज्ञान से ही मुक्ति होगी, योग से नहीं होगी, यह 
कहना तो इस प्रकार है, जैसे कोई कहे कि भूसा खाने 
से ही पेट भरेगा, चावलों से न तो पेट भरेगा और न 
क्षुधा ही शान्त होगी। अथवा यों कहना कि औषधि का 
नाम लेने से ही रोग-निवृत्ति होगी, उसके खाने से नहीं । 
यह कथन भी इसी प्रकार का है। इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि इस प्रकार कहनेवाले योग के स्वरूप को जानते 
ही नहीं । | 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! जब कि योगी वेदान्त को योग का 
एक अंग मानकर उसे अपनाता है, त्याज्य नहीं बतछाता, 
तो फिर वह उसकी निंदा क्यों करता है! 

गुरु :--योग के अंतरंग ओर बहिरंग ये दो हिस्से 
हे । वेदांत उसका बहिरंग है। बहिरंग मुख्य नहीं 
है! इसलिये जो बहिरंग को प्रधान माने हुए हैं वे 


कहते हैं कि उसी से मुक्ति होगी, इन बिपरीत विचारवालों 
मो, प्र--3 
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` को राजयोग (अंतरंग-योग) में प्रवेश कराने के लिये ही 
` चेदांत-विचार ज्ञान को अपर्याप्त बताया है व उसका विरोध | 


किया है । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! क्या बहिरंग के बिना अंतरंग. 
साध्य हो जायगा ! 

गुरु :--हाँ, साध्य हो जायगा । जेसे केले के पत्ते और 
छिलके खाये बिना उसकी पक्व फलियाँ खायी जा सकती हैं, 
उसी प्रकार पुण्यवान्‌ सारग्राही बहिरंग-क्रिया-योग के बिना 
केवल अंतरंग-राजयोग को भी ग्रहण कर सकता है । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! यदि बहिरंग के बिना काम बन 
सकता था, तो किसलिये उसको योग में स्थान दिया 
गया है! 

गुरु :--हे शिष्य! मनुष्य जन्म लेने, और नेत्र खोलने 
पर पहले-पहरू कमेकांड को ही देखते हैं । फिर वेदांतज्ञ 
लोगों से परिचित होते हें । इसलिये यदि पहले ही उनका 
खंडन करके बतलाया जाता, तो वे असंतुष्ट होते । अतएव 
उनको राजयोग में प्रवृत्त कराने के लिये उनके विश्वास 
और रुचि के अनुसार विषय-प्रकरण को बाह्यांग-योग में 
कल्पित कर दिया है। इसमें थोड़ा बहुत फ़ायदा भी है, 
वह आगे चलकर कहा जायगा । 'योगबीज में कहा है 
कि ' ज्ञानस्वरूपमेवादो ज्ञेयम्‌? अर्थात्‌ ज्ञान का स्वरूप पहले 
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जानना चाहिए । उसके बाद योग-निश्चय होना चाहिए। | 


` आत्मा, व अनात्मा एक “वस्तु” है, ऐसा निश्चय विचार से 


हो जाता है, परंतु फिर भी वह सिद्ध नहीं होता। क्या | 
. * योगबीज ! में यह नहीं कहा है कि-- 


प्रविचाये चिरे ज्ञानात्‌ मुक्तो$हमिति मन्यते । 
` किमसौ मननादेव मुक्तो भवति तत्क्षणात्‌ ॥ 

पुमान्‌ जन्मान्तरशतेयोगिनेव विमुच्यते । 

अथ :--आत्मा-अनात्मा-विचार के ज्ञान से “मैं मुक्त हूँ ' 
इस प्रकार बहुत काळ तक मनन करने से क्या कोई उसी 
क्षण से मुक्त हो जायगा? अर्थात्‌ नहीं होगा । अनेक 
जन्म व्यतीत हो जाएँ, तो भी एक योग के बिना मनुष्य 
मुक्त नहीं होगा । | 

शिष्य :--यह उचित है कि उसमें योग को मुख्य 
साधन ओर ज्ञान को अवान्तर साधन के रूप में प्रतिपादित 
किया है । 

गुरु:--वह मैं भी मानता हूँ, परंतु अप्पयदीक्षितजी ने 
उसके विपरीत योग को निषिद्ध ठहराकर ज्ञान को मुख्य 
स्थापित किया हे । उसी विपरीत बात का मैंने खंडन किया 
हे । वेदांत-विचार को “ नियम? (क्रिया-योग) में प्रतिपादन 
किया है, इसलिये वह योग के उपांग स्थान में पहुँचता है । 
योग इसीलिये वेदान्त से उन्नत है । 
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“ तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः !! 
(पातञ्जल-योगद्त्र) 
यह पहले ही बताया जा चुका है कि “स्वाध्याय! के 
अन्दर वेदान्त भी आ गया है । योगी जनों ने इसलिये ही 
वेदान्त, कमे ओर भक्ति की क्रिया-योग-विधि में गणना की 
है । इसी से अंतरंग-राजयोग की सर्वोत्कृष्टत का अनुमान 
किया जा सकता है । 
हे शिष्य | किसी-किसी ने स्वपक्ष-सिद्धान्त की यों भी 
प्रशसा की है कि ज्ञान से, भक्ति से तथा कर्मात्र से ही 
मुक्ति मिलती है । इससे वह सब योग की प्रशसा में परिणत 
हो जाते हैं। जेसे--मूसा खाने से पेट भरता है, इस 
तत्व के अनुसार कहा गया, तो भूसा धान्य-संयुक््त होने 
पर क्या वह वणन धान्य-वणन में समन्वित नहीं हो जाता ? 
उसी प्रकार योग के बहिरंग-क्रियायोग में ही भक्ति, ज्ञान 
ओर कमे भी समर्पित हो गये हैं। इसलिये ज्ञानादिकों का 
वह वर्णन, योग-वणन में ही परिणत हो जाता है। जैसे 
छटाँक, पाव, आध सेर, सेर आदि माप, मन (४० सेर) माप 
में समा जाते हैं । जैसे नहर आदि छोटे-छोटे जरू-प्रवाह 
समुद्र में लीन होते हैं, वेसे ही कर्म, भक्ति और वेडांत-विचार 
ज्ञानादि समस्त विषय योग के अन्दर आ जाते हें । जिस 
प्रकार लघु मापों में मन नामक बड़ा माप नहीं समाता अथवा 
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नहर, नदी आदि अल्पप्रवाहों में समुद्र नहीं समा सकता, 
उसी प्रकार योग भी अति महत्‌ होकर रहता है। योग का 
माहात्म्य सुनो-- 

ज्ञाने केचिद्वदन्त्यत्र केवलं तन्न सिद्धये । 

योगहीनं कथं ज्ञाने मोक्षदं भवतीह भोः॥ १ ॥ 

ज्ञाननिष्टो विरक्तोऽपि धम्मेज्ञो विजितेन्द्रियः । 

विना योगेन देवोऽपि न मोक्षं लभते विधे ॥ २ ॥ 

(योगशिखोपनिषद्‌) 

अथ :--कोई कहता है कि मुक्ति के लिये ज्ञान ही 
पर्य्यीप्त है, परंतु हे ब्रह्माजी ! केवल उसी (ज्ञान) से मुक्ति 
नहीं मिलती है । योगहीन ज्ञान से किस प्रकार मोक्ष मिल 
सकता है? हे ब्रह्मा! ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, धर्मज्ञ, जितेन्द्रिय 
व्यक्ति देव भी क्यों न हो, योग के बिना मुक्ति नहीं 
मिल सकती, फिर मनुष्य की तो क्या गणना है ! 

शिष्य :--स्वामिन्‌! उपयुक्त प्रमाणों से यह सिद्ध हो . 
चुका कि केवल वेदान्त-शाख्र के अनुसार प्राप्त हुए ज्ञान से 
मुक्ति नहीं मिळती । तब उन श्रतियों का क्या तात्पर्य है 
जो कहती है कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी । 

गुरु :--हे शिष्य! आत्मानातम-विचार से, देह नाशवान 
है, में देह नहीं हूँ, देहाभिमान दुःख का कारण हे, आत्मा 
नित्य है, आत्मनिष्ठा आनन्द है आदि का निश्चय होने से 
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मुमुक्ष लोग आत्मा में आसक्त होकर आत्मानुसन्धान करंगे। | 
इसमें वेदान्त शाख्र के अनुसार किया जानेवाला चिन्तन कुछ 
हृद तक सहायता पहुँचाता है। भले-बुरे को पहचाने बिना 
अम में पड़े लोगों को अच्छाई ओर बुराई का ज्ञान कराना 
क्या बड़ी बात नहीं है? उस हालत में उसी दिशा में 
परिश्रम किया जा सकता है न? तब अनात्मा से विरक्ति 
होगी, तभी ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होगी । कमकांडी लोग 
याग, ब्रत, दान, तीर्थस्नानादि नाना कर्मों में अमित हुए हैं । 

जाति-मेद्‌, मूतिपूजा आदि अज्ञानों से हिंदू-जाति नाश 
को प्राप्त हो गयी तथा हो रही है। ऐसा जानने पर कि 
यागादि क्म अज्ञानवद्धक हैं, मुक्ति में बाधक हैं, देव केवल 
एक है, जाति भी दूसरी नहीं है, नाना श्रम ओर दुःखों से 
छुटकारा मिलेगा । इस दृष्टि से देखा जाय तो ज्ञान से 
मुक्ति होती है, ऐसा कहने में कुछ विरोध नहीं है। मत 
(सिद्धांत) अनेक हैं, परंतु मुक्ति के लिये योग ही मुख्य है, 
क्या यह जानना भी एक तरह का ज्ञान नहीं हे?! योग का 
अमुक रीति से अभ्यास किया जाता हे, क्या यह भी एक 
ज्ञान नहीं हुआ? इसीलिये योगाभ्यास में प्रवृत्त करने का 
कारण भी ज्ञान ही हुआ। इसलिए यों कहना कुछ भी 
अनुचित नहीं हे कि ज्ञान से मुक्ति होती है । योगाभ्यास से 
आत्मसाक्षात्कार ज्ञान सिद्ध होता है, इसलिये ज्ञान को 


` मुक्ति का कारण बतलाना उचित ही है। अधिक कहने से 
कुछ प्रयोजन नहीं है, आहार आदि करने के लिये भी तो 
ज्ञान की ज़रूरत है। बिना ज्ञान के अपथ्य पदाथ खा 
जाने से तरह-तरह के रोग तथा मृत्यु तक हो जाती है। 
इसलिए प्रत्येक काये में ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, 
ज्ञान से किसी उत्तम वस्तु को पहचान सकते हैं, फिर उसको 
पाने का प्रयत्न भी होना चाहिये। उसी प्रकार वेदान्त- 
शास्र द्वारा वस्तु के लक्षण जानने के बाद उसकी 
साक्षातकार-ज्ञान-प्राप्ति के लिये योगाभ्यास-प्रयल ही सबसे 
बड़ी ज़रूरत है। उसके लिए प्रमाण सुनिए :--- 
ज्ञानेनेव हि मोक्षोऽस्ति वाक्य तेषान्तु नान्यथा । 
सर्वे वदन्ति खड्गेन जयो भवति तहि किम्‌ ॥ १ ॥ 
विना युद्ेन बीय्येण कर्थं जयमत्राप्नुयात्‌ । 
तथा योगेन रहितं ज्ञानं मोक्षाय नो भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
(योगबीज) 
अथे :--ज्ञानी लोग कहते हैं कि ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त 
होता है, अन्यथा नहीं । खड्ग से ही जय मिळती है, अन्य 
प्रकार से नहीं । सब्र लोग यों भी कहते हैं कि बिना 
पराक्रम के ओर बिना युद्ध किये किस प्रकार जय हो सकती 
है? उसी प्रकार योग-रहित ज्ञान भी मोक्ष के लिए उपयुक्त 
नहीं होगा । 
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| 


एक मनुष्य के हाथ में तलवार है, परंतु वह न तो युद्ध- | 


रीति ही जानता है और न उसमें पराक्रम ही है, फिर उसे 
किस प्रकार जय मिल सकती है? वैसे ही केवल ज्ञानमात्र है, 
परंतु योगाभ्यास नहीं है, तो मुक्ति कभी नहीं मिल सकती । 
यही तत्त्व है । ज्ञान से मुक्ति की बात कहनेवाली श्रृतियों 
का उपर कहने के अनुसार सब अथ घटित हो सकता है. । 
हे शिष्य! वह ज्ञान जो सर्वोत्कृष्ट, तथा मुक्ति के लिए 
मुख्य माना गया है, योगद्वारा सिद्ध हुआ आत्म-साक्षात्कार 
ही है। परंतु कितने ही लोग उसको छोड़कर केवल 
वेदांत-विचार जनित ज्ञान में ही तृप्त हो रहते हैं। उससे 
मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, उन ज्ञानियों को फिर भी जन्म लेना 
पड़ेगा । उसका प्रमाण सुनो :--- 
देहान्ते ज्ञानिनां पुण्यात्‌ पापात्‌ फलमवाप्यते । 
यादशन्तु भवेत्तत्तत्‌ भरुक्त्वा ज्ञानी पुनभेवेत्‌ ॥ १ ॥ 
पञ्चात्‌ पुण्येन लभते सिद्धेन सहसंगतिम्‌ । 
ततः सिद्भस्य कृपया योगी भवति नान्यथा ॥ २ ॥ 
ततो नश्यति संसारो नान्यथा शिवभाषितम्‌ ॥ ३ ॥ 
(योगशिखोपनिषत्‌ ) 
अथ :--देह नाश के होने पर ज्ञानी लोग पुण्य ओर 
पाप के फल भोगते हैं । वे जिस-जिस प्रकार होते हैं, उसी 
प्रकार भोगते हैं, उसी के अनुसार दुबारा उन ज्ञानियों का 


| 
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पुनजेन्म होता है । फिर पुण्य-प्रभाव से ज्ञानी को योगी की 
संगति प्राप्त होती है, उसके बाद योगी की कृपा से ज्ञानी 
भी योगी हो जाता है । योगी होने पर सब तरह की काये 
नष्ट हो जाती हैं और बह मुक्‍त हो जाता है, अन्यथा 
सन्देह का नाश नहीं होता । यह शिवभाषित है । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! वेदान्तियों ने योग की निंदा की है, 
इसलिये योगियों ने वेदांत की निंदा की होगी। अपने 
विचारों को प्रचलित करने के लिये प्रायः सभी अपना नाम 
छिपाकर उसे अपने ग्रंथ को ईश्वर या महषि-रचित बतलाते 
हैं । क्योंकि इर्वर या महषि-कृत बतलाने से लोग वाद के 
बिना श्रद्धा-पूवेक उसको स्वीकार करेंगे। इसलिये ईश्वर या अन्य 
किसी महापुरुष का नाम सुनकर आंत होकर विश्वास नहीं 
करना चाहिए । बिना युक्ति के किसी की बात पर विश्वास 
नहीं करना चाहिए । बुद्धिमानों को यह निइचय रखना 
चाहिए कि इश्वर या महानुभाव लोग कभी अयुक्त बात | 
नहीं कहेंगे । आपने ही मुझे एक समय उपदेश दिया था 
कि हिंदू-शास्रों में कृत्रिम प्रमाण भी हैं। उनमें से उदाहरण- 
स्वरूप देवीभागवत में से एक इलोक भी सुनाया था, बह 
यह है कि- => 
द्विजेभोगरतेवेंदे दशितं हिंसनं पशोः । 
जिह्वास्वादपरेः काममहिंसेव परा मता ॥ 
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` है, इसलिये यह विदित होता है कि अपनी इच्छानुसार किसी 


ने वेद में अवश्य मिलावट की है। भगवान्‌ वसिष्ठ ने योगवासिष्ठ 
में कहा है कि यदि युक्तिरहित बात ईश्वर-कृत भी बतलायी 
जाये, तो उसको भी छोड़ देनी चाहिए । यही इस बात का 
तात्पय्थ है। प्रमाण के लिये, योगवासिष्ठ का इलळोक 
यह है कि--- | 

युक्तियुक्तमुपादेयं वचनं बालकादपि । 

अन्यत्तुणमिव त्याज्यमप्युक्त पद्मजन्मना ॥ 

अथ :--यदि एक बालक भी युक्ति-युक्त बात कहे, तो. 
वह मान लेनी चाहिए । युक्तिहीन बात ब्रह्मा की भी हो 
तिनके की भाँति छोड़ देनी चाहिये । | 

गुरु :--ऐसा ही होना चाहिये । पुराण सब युक्तिरहित हें । 
यदि विना विचार किये कोई सब ग्रेथों पर विश्वास कर 
लेगा, तो हिंदू-धमे-रूपी समुद्र में गोता लगाने पर डूबे बिना 
नहीं रहेगा, क्योंकि उसको मुक्ति के अनेक मागे दिखाई 
देंगे । इसलिये विचार-पूर्वक श्रेष्ठ मागे को स्वीकार करना 
चाहिए । जैसे गन्ने को ईश्वर का पैदा किया हुआ समझ कर 
भी उसके छिलके, गाँठ आदि को कोई नहीं खाते, केवरु 
रस पीते हैं । अथवा धान्य ईश्वर-सृष्ट होने पर भी हम उसका 


भूसा ओर पराल आदि न खाकर सारमात्र अन्न को ही खाते 
हैं । यदि कोई इश्वरभक्त, अपनी ईंइवरभक्ति दिखाने के 
लिये गन्ने की गाठ और छिलकों को नहीं खाता, तो क्या 
किसी भी मज्ञहबवाले उसको यह कहेंगे कि यह ईइवर-भक्त 
नहीं है? इसी प्रकार इश्वर-रचित वस्तु से सार-अहण ओर 
निःसार का त्याग करने तथा मनुष्य-रचित ग्रंथों में भी 
सारांशमात्र लेने ओर असार के त्यागने में क्या विरोध है? 
कोई हज नहीं । हमारे पूवेजों के बनबाए हुए कुओं का जरू 
खारा हो, तो क्या हमें बह जळ मरणपय्येन्त पीना ही चाहिए ? 
यह कोई नियम नहीं है। नहीं, उसका त्याग करके हम स्वादिष्ट 
ओर स्वच्छ जल जिसमें है, उसको ग्रहण कर सकते हैं । 

जो यों बिचारते हैं कि हमारे पूवेजों के निर्मित कूपादि 
का जल नहीं पीयेंगे, तो उनका नाम ड्र जायगा, कितनी 
उपहास की बात है। तब तो इश्वर-रचित धान का मूसा, 
पराळ, गन्ने की गाँठ, छिलके आदि समस्त अखाद्य सामग्री 
भी खाद्य समझकर खानी चाहिये। क्योंकि नहीं खायँगे, 
तो इश्वर की निन्दा हो जायगी, इसलिये बड़ों के नाम की. 
रक्षा के लिये अपेय को पीना, अखाद्य को खाना और 
अकार्य को करना ही चाहिये । | 

हे प्रिय शिष्य! तुमने पूर्वोक्त लोगों का साथ छोड़कर 
जो “युक्ति-युक्तमुपादेय ” प्रमाण को ग्रहण किया है, इससे 
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मैं अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ हँ । इसलिये मैं 'योग' को 
युक्ति-युक्त रीति से स्थापित करने को ही उद्यत हुँ । किन्तु 
हिन्दू अधिक प्रमाणप्रिय होते हैं। उनका यह कथन है 
कि योग से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। उनके इस दुर्वाद 
का खण्डन करने के लिये ओर योग की सर्वोत्कृष्टता दिखाने 
के लिये किंचित्‌ प्रमाण भी सुनाता हूँ । 

अथ तदशेनाभ्युपायो योगः । 

आर्थ :--आत्मा के दशन करने का उपाय योग है | 

यदात्मतत्वेन तु ब्रह्मत्वं, 

दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । 

अथ :--योग-युक्त होकर दीपक के सदृश प्रकाशक 
(आत्मा) तत्त्व से ब्रह्म-तत््व का दशन करे । 

त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं, 

हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेशय । 
त्रह्मोइपेन प्रतरेत विद्वान्‌, 
स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ 

अथे :--वक्षस (छाती) ग्रीवा और शिर इन तीनों को 
सीधा करके शरीर को लाठी के सहश बिना टेढ़ा किये हुए 
इन्द्रियों ओर मन को हृदय में निरोध करके ज्ञान-रूपी 
तरण-साधन से विद्वान्‌ को भयेकर संसार-सागर के प्रबाहों 
से पार जाना चाहिये । श्रतियाँ इस प्रकार कहती हैं । 
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इज्याचारदमाहिंसा दानस्वाध्यायकमेणा 
अयंतु परमो धर्मो यद्योगेनात्मसाधनम्‌ ॥ 
(याज्ञवल्क्य-स्मृति) 
अर्थ :--याग, आचार, दम, अहिंसा, दान और वेदान्त- 
विचार इन सबमें से योग के द्वारा आत्मसाक्षात्कार करना 
ही परम ध्म है । 
ब्राह्मण क्षत्रियविशां ख्रीशद्राणांच पावनम्‌ । 
शान्तये कमेणामन्यद्योगान्नास्ति विमुक्तये । 
(मातंग-महषि) 
अर्थ :--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, त्री और शूद्रों को भी 
कमेनाश ओर मोक्ष-प्राप्ति के लिये योग के सिवा दूसरा 
कोई साधन नहीं है । 
अयोगी नेव जानाति जात्यन्धो हि यथा घटम्‌ । 
(दक्ष-स्मृति) 
अर्थ :--जैसे जन्मान्ध को घट के स्वरूप का दशन नहीं 
होता, वेसे ही योगी हुए बिना आत्मा का दशन नहीं हो 
सकता | 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निवाणपरमां मत्सस्थामधिगच्छति ॥ 
(श्रीमद्भगवद्गीता) 


अथ :--सदेव मन को आत्मा से मिलाकर मन का 


. योगात संजायते ज्ञानं योगो मय्येकचित्तता 
| (आदित्य-पुराण 
अथ :---योग से आत्मसाक्षात्कार ज्ञान प्राप्त होता 
या योग शब्द का अथ अपने में यानी आत्मा में चित्त का 
ल्य होना है । 
- आत्मज्ञानेन मुक्ति; स्यात्‌ तच्च योगाइहते न हि 
| (स्कान्द-पुराण) 
अथ :---आत्तज्ञान से मुक्ति मिलती है ओर वह आत्म- 
ज्ञान (आत्मसाक्षात्कार) योग के बिना नहीं होता | | 
योगाग्रिदेहति क्षिप्रभशेषं पापपञ्जरं । | 
प्रसन्न जायते ज्ञान ज्ञानान्निर्वाणमृच्छति ॥ | 
(कूमे-पुराण) 
थ :--योगाप्मि समस्त पाप-समूहों को शीघ्र ही जला 
देती है, इसलिये निर्मछ ज्ञान उत्पन्न होता है ओर ज्ञान से 
ही मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
तथा यतेत मतिमान्‌ यथा स्यान्निब्रेतिः परा । 
योगेन लभ्यते सा तु न चान्येन तु केनचित्‌ । 
प्रतरन्ति महात्मानो योगेनेव भवाणेवम्‌ । 
(गारुड़-पुराण 


>” 
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अथ :---जिस प्रकार से सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो, बुद्धि- 
मानों को उसी प्रकार से प्रयल करना चाहिए। वह मुक्ति 
तो योग से ही प्राप्त हो सकती है, अन्य किसी प्रकार से 
नहीं । महात्मा लोग योग से ही संसार-समुद्र से पार हो 
गए हैं । | 

संप्राप्योगसि द्विस्तु पूर्णो यस्त्वात्मदशेनात्‌ । 

न किचित्‌ इश्यते काये तेनेव सकलं कृतम्‌ ॥ 

(गारुड़-पुराण) 

अथे :--जो मनुष्य योग-सिद्धि-संयुक्त होकर आत्म- 
दहन से पूण हो जाता है, वही कृतकृत्य है; और उसके 
लिए कुछ करना रोष दिखाई नहीं पड़ता है । 

यच्छ्रेयः सरवेभूतानां ख्लीणामप्युपकारकम्‌ । 

अपि कीटपतङ्गानां तन्नः श्रेयः परं वद ॥ 

इत्युक्तः कपिलः पूत देवेर्देवषिभिस्तथा । 

योग एव परं श्रेयस्तेषामित्युक्तवान्‌ पुरा ॥ 

(विष्णुधमे) 

अथ :--पहले एक बार देव ओर देवषियों ने 
कपिलजी से प्रश्न किया कि भगवन्‌ ! स्री, कीट-पतंगादि 
समस्त प्राणियों के लिये जो श्रेयस्कर (मुक्ति) माग हो वह 
आप हमें बतलाइए । कपिलजी ने उक्त सब प्राणियों के लिए 
योग ही को सवे-श्रेयस्कर माग बतलाया । 
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दुस्सहारामसंसारविषवेगविपूचिका । 
योगगारुड़मंत्रेण पावनेनोपशाम्यति ॥ 

(योगवासिष्ठ) 
अथे :--हे राम ! संसाररूपी विष-वेग-विषृचिका दुस्पह 
है। वह विशुद्ध योगरूपी गारुड़-मंत्रों से शांत 
होता है । 
शिष्य :--स्वामिन्‌ ! योग से मुक्ति अप्राप्य है, ऐसे 
` दुर्वादों के खेडनाथ और योग के बिना मुक्ति नहीं मिळती 
या योग की सर्वोत्कृष्टता दिखाने तथा केवल ज्ञान से मुक्ति 
मिलती है, परंतु ज्ञान योग से ही सिद्ध हुआ साक्षात्कार 
ज्ञान है, इस विशेषण के लिए उदाहरणाथ दिये हुए प्रमाण से 
मैं संतुष्ट हो गया हृ । अधिक प्रमाणों की ज़रूरत नहीं है। 
अब प्राथना है कि युक्तियों से भी इस बात को प्रमाणित 
कर दिया जाय । 
गुरु :--हे शिष्य! सच्चिदानंद वस्तु में होनेवाले मनोल्य को 
ही मुक्ति कहते हैं । यह मनोलय किस प्रकार सिद्ध होता है, 
सो सुनो । इस देह में गुरु के द्वारा स्पशी कराकर दिखाये 
हुए आत्मस्थान में मन को स्थिर करके रहने पर मन 
आत्मा में लीन हो जायगा । इसके लिये एक उदाहरण 
देता हूँ । जेसे--नमक जल में डाल देने से बह पिघलकर 
उसमें लीन हो जाती है, मिल जाती है; फिर केबल जलमात्र 
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दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा में लगाया हुआ मन 
एकता को प्राप्त होकर केवळ आत्मस्वरूप ही हो जाता है । 
तब द्वैत का नाश और अद्वैत की सिद्धि हो जाती है। यही 
अद्वैत है, यही राजयोग है ओर यही मुक्ति है। इसपर यह 
शका उठती हो कि क्‍या मन का लय हो जायगा! यदि 
मनोलय हुआ, तो भी क्या संसार-दुःख की निवृत्ति हो 
जायगी ? ऐसा संदेह हो तो देखो जब कि सुषुप्ति की अवस्था 
(गाढ़ निद्रा) में मन लीन हुआ रहता है, तब न तो द्वैत 
प्रपेच ही रहता है ओर न संसार-दुःख का भी अनुभव 
होता है । यह सबका अनुभव है। जब मनोविकास (जाग्रत्‌) 
होता है, तब मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, में ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय 
हूँ, मैं वेश्य हूँ, मैं शूद् हैं, में क्रिस्चियन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, 
मैं खी हूँ, मेरा राज्य, मेरी कृषि, मेरा धन, मेरी भार्य्या, 
मेरा पुत्र, मेरा बंधु, मेरा शत्रु इत्यादि अभिमान, नाना प्रकार 
के व्यवहार ओर सुख-दु:ख भी आकर बाधक होते हैं। 
इसका भी अनुभव सभी को है। इसलिए मन का विकास 
ही संसार हे ओर मन की लीन अवस्था ही संसार दुःख की 
निवृत्ति है। यह सवमतानुयायियों को निःसंदेह और 
निर्विवाद मानना पड़ेगा । इसलिये मन को शुद्ध करना 
ओर मन का लय करना ही सबसे बढ़कर आवश्यक है । 


प्रमाण सुनिये-- 
मो, प्र—4 
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चित्तं कारणमथानां तस्मिन्‌ सति जगत्त्रयम्‌ । 
तस्मिन्‌ क्षीणे जगत्क्षीणं तचिकित्स्यं प्रयत्नतः ॥ 

(वासिष्ट) 
अथ :--समस्त कार्यों का मन ही कारण है। मन की 
जाग्रत्‌ अवस्था में तीनों लोक हैं। उसके विलय होने पर 
समस्त संसार-बाधा भी मिट जाती हे, इसलिये प्रयत्न करके 
मन की ही चिकित्सा करनी चाहिए । 

मनः करोति कर्म्माणि मनो लिम्पति पातकैः । 

मनइ्च उन्मनीभूत्वा मुच्यते सवपातकेः ॥ 
| (ब्रह्मज्ञानतंत्र) 

अर्थ :---मन ही कर्मो को करनेवाला है, मन को ही 
पाप लगता है। यदि मन लीन हो गया तो सब पापों से 
छुटकारा मिल गया । 

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 

बंधाय विषयासक्तं युक्त्ये निर्विषयं गतम्‌ ॥ 

अथ :--मनुष्यों के बंधन ओर मोक्ष का कारण मन ही 
है। विषयासक्त अर्थात्‌ संसार में लगा हुआ मन बद्ध है और 
उससे अलग हुआ तो मुक्ति हो गयी । 

यतो निविषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते । 

तस्मान्निविषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुक्षुणा ॥ 

अथे :---निविषय अर्थात्‌ विषयरहित मन ही मुक्त है, 


की 
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अतएव मुमुक्ष जन को सदैव मन को विषयों से प्रथक्‌ रखना 
चाहिए । 

तावदेव निरोद्धव्य यावत्‌ हृदि गतं क्षये । 

एतद्‌ ज्ञानञ्च मोक्षश्च अतोन्यो ग्रेथविस्तरः ॥ 

अथ :--जब तक मन अपने में लीन न हो, तब तक 
उसे वश में रखना चाहिए । यह मनोल्य ही ज्ञान और 
मोक्ष कहा जाता है। मनोल्य के अतिरिक्त अन्य समस्त 
मागे, ग्रंथ-विस्तारमात्र हैं, अतएव सारहीन हैं | 

निरस्तविषयासंगं सन्निरुद्वं मनो हृदि । 

यदा यात्युन्मनीभाव तदा तत्‌ परमं पदम्‌ ॥ 

अर्थ :-- हृदय में निरुद्ध किया हुआ मन संसार-विषयों 
में दौड़े बिना, जब लीन हो जाता है, तब वह मुक्तिमार्ग 
को प्राक्त हो जाता है । 

यह उपयुक्त चार कोक ब्रह्मविन्दूपनिषत के हैं । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! निःसंदेह मन ही मनुष्य को सुख 
सम्पत्ति तथा ऊध्वेगति देनेवाला मुख्य बन्धु है और मन ही 
सवे आपत्ति-विरत्ति तथा अधःपतनकारी मुख्य शत्र है । यह 
निविवाद सिद्ध है। एक मनुष्य मुझे देखकर अरे चोर! 
अरे शराबी ! इत्यादि सैकड़ों असह्य कुवाच्यों से सम्बोधित 
करता है, तो उसके इस प्रकार कथन से में चोर या शराबी 
नहीं हो सकता । वह जो कुछ भी कहे, कहने दो । इस 
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प्रकार विचार कर क्षमायुक्त रहने से मुझपर कोई आफत 
नहीं आती, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। केवल इतना ही 
नहीं, किंतु दुनियाँ की नज़र में, ' यह महानुभाव है, महाज्ञानी 
है, मृत-असह्य वाक्यों को भी इसने सहन कर लिया है! 
इत्यादि वचनों से मेरी तारीफ़ होगी। संसार उल्टा 
उसीको कहेगा कि उसने केसे योग्य पुरुष को गाछियाँ दी 
हैं, उसपर धिक्कारों की बोछार होगी। ऐसी स्थिति में 
मुझे प्ररसा-पात्र बनानेवाला बंधु क्या मेरा मन ही हुआ न! 
यदि मैं भी उसके सदृश, उपद्रव, कलह, मारपीट आदि 
करके अदालत तक की नोबत ला दूँ, तो क्या होगी और 
अधिक कलह बढ़ जाय। अधिक कहने से क्या, विशेष 
विषाद बढ़ जाने से मृत्यु तक भी हो जाय। इस प्रकार 
मनो-दोष के कारण मनुष्यों में सेकड़ों प्रकार के घन- 
जननाशकारी उपद्रव होते रहते हें । कलह, चोरी, कुल, 
जीव-घातादि दोषों के कारण ही अनेक लोग जेळब़ाने में 
पड़े सड़ते हैं। कितने ही आत्महत्या कर लेते हैं। 
कितनों ही को फाँसी भी होती हे । इन सबकी विवेचना 
करते समय केवल मन का ही दोष पाया जाता हे; यह 
निश्चित है । 

कितने ही मनुष्य अपनी खी का अन्य पुरुष से 
अनुचित संबंध देखकर उन दोनों को मार डालते हैं ओर 


स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं। इस अवस्था में उसे त्याग ._ 
देना काफ़ी नहीं है? इस मूत्र, रुधिर, दुगेघयुक्त अमेध्य. 
द्वारा दूषित चमे-कुंड में मोहित होकर इहलोक ओर परलोक 
की सदूगति में रुकावट डालनेवाले पापों को करने की क्या 
आवश्यकता है? शिव! शिव !! यदि महामधुर, सुगंधित 
द्रव्यों से इन ख्रियों की सृष्टि होती, तो समस्त संसार का 
पल भर में नाश हो गया होता । मूत्र, रक्तास्थिसाव दुगेध-युक्त 
चर्म-कुंड के लिए तो परस्पर लड़, कट मरने का धर्म कुत्तों 
का होता है। मनुष्यों में इस प्रकार होने का कारण 
मन की मलिनता के सिवा ओर कुछ नहीं है। कोई-कोई 
जो लोकोपकार-तत्पर ब्रह्मानंद-मझ, परम पूज्य दिखाई पडते 
हैं, उसका कारण भी मन की ही योग्यता है। इसके 
अलावा इश्वर ने क्या उनको शग दिये हैं? बिलकुल नहीं । 
रावण, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल, दुर्योधनादि लोग तो मनोदोष 
से ही तो सवेथा नाश को प्राप्त हो गये हैं। जड़भरत, 
दत्तात्रेय, वसिष्ठ, वामदेव, विभीषण, प्रहद और धमपुत्रादि 
समस्त जन मन की योग्यता के कारण ही तो पूजनीय 
हुए हैं। यह पुराणादिकों में भी दिखायी देता है। 
शास्र ओर पुराणों की तो बात ही क्या है? अपने ही 
अनुभव को लीजिये, देखिये कि बिलकुल बाल्यकाल में, 
हाथ में जो वस्तु आये, चाहे वह विष भी हो, मुख में डाल 
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ली जाती है। बिच्छू, सर्पादि क्या, चाहे अंगार भी x 
हाथ में ले लिया जाता है। घ्रृणित-से-घ्रणित पदार्थ को 
हाथ में ले लेते हैं। इससे कुछ बड़े होने पर दूसरे 
बालक के हांथ में फल आदि देखकर रोने ळग जाते हैं । 
क्या बिलकुल समझ आने पर इस प्रकार के कार्य करेंगे? 
कदापि नहीं । क्योंकि यह अभि है, इसे छुआ तो 
हाथ जल जाएगा, यह सर्प हे, पकड़ा तो काट खाएगा, इत्यादि 
- ज्ञान मन में उतपन्न हो जाता है। इसलिए वह उन दुःखों का 
भागी भी नहीं होता है । बाल्यकाल में इस ज्ञान के अभाव के 
कारण नाना कष्टप्रद निंद्य कम किये जाते हैं। यह मेरे हाथ 
को जलानेवाली अमि मेरा शत्रु हे। यदि ऐसा विचार कर उसे 
पेरो से मसळते हैं, तो पेर भी जल जाते हैं । इसी प्रकार, मेरा 
शत्रु बाहर है, ऐसा निश्चय करके, दूसरों से द्वेष बढ़ाकर 
उनको परास्त करने के लिए परिश्रम करनेवाले लोग सदेव 
दुःखी रहते हें । नेत्रो में तिमिर-बाधा (दष्टिन्यूनता) होने 
पर जहाँ-तहाँ देखने से समस्त स्थल अंधकार ही अंधकारमय 
प्रतीत होगा, उसके लिए समस्त संसार के अंधेरे को दूर 
करने का परिश्रम करना व्यथ है। नेत्रों की ही चिकित्सा 
करनी चाहिए, तब सवत्र ही प्रकाश हो जाएगा । भ्रमण 
करते समय पेरों में ककड, कांटे ओर धूल आदि लग 
जाती हें। उसके लिये भूमि में पड़े हुए ककड कांटों को 


क-न करके दूर हटाने का परिश्रम करना ज है। . जा 
अपने पैरों में जूता पहन लेना चाहिए, फिर वे भूमि मेंपड़े 
हु कांटे, धूल आदि हटाए हुए के सहशही हो 
` जायेंगे, अमण में कोई बाधा नहीं रहेगी। उसी प्रकार 
_ अज्ञानी मन को संसार में कोई मनुष्य वा वस्तु दुःखदायक 
. है, तो उनसे द्वेष कर उनको दुःख देने से कुछ लाभ नहीं 
होगा । ज्ञानरूपी अमृत से मन को तर कर लेना चाहिये, . 
तभी ताप-निव्रृत्ति ओर सुख सिद्धि होगी 
अन्तः शीतलतायांतु लब्धायां शीतलं जगत्‌। | 
अन्तस्तृष्णोपतप्तानां दावदाहमयं जगत्‌ ॥ (वासिष्ठ) 
अर्थ :-- मन शीतळ होने पर जगत्‌ भी शीतल हो जाता 
है । आशा (तृष्णा) से तपे हुए लोगों को जगत्‌ अझ्नि- 
मय प्रतीत होता है । 
एक एव मनो देवो ज्ञेयः सवाथेसिद्धिदः । 
अन्यत्र विफलः केश! सर्वेषां तज्जय विना ॥ 
अथे :-सवेसंपत्ति और सवसिद्धियों का दाता यह मन 
ही मुख्य देव है। उसको वश में किए बिना दूसरे सभी 
प्रयल निष्फल हें । वास्तव में यही बात है। क्योंकि 
देखिए कि मन को विद्याभ्यास में स्थिर किए रहने के 
कारण कितने ही मनुष्य आजकल बड़ी-बड़ी परीक्षाओं से 
उत्तीण होकर बड़ी नोकरियों में प्रविष्ट हुए राजप्रतिनिधि 
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बनकर नीतिसहित प्रजा-पालन में तत्पर हो सुख-संपत्ति-युक्त 
रहते हैं। यदि यों कहो कि राजा ने ही उन लोगों को 
इतना बड़ा बनाया हे, इसलिए वे उस पद पर पहुँचे हैं, 
तो राजा ने बुद्धिहीन निरक्षरों को भी उस पद पर क्यों न 
पहुंचाया ! क्या राजा को पक्षपात है? उसे भी रहने 
दीजिए । देखिए कि सांसारिक विषयों में अश्रांत होकर 
सदाचार ओर दृढ़ भक्तियुक्त जीवन बिताने के कारण कितने 
- ही लोगों ने मोक्ष-साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। क्या 
इसमें भी इश्वर ने उनके साथ पक्ष-पात किया है? क्या इस 
प्रकार से ईश्वर को कलंक लगाना चाहिए? नहीं । क्योंकि 
ध्यान से देखा जाय, तो पता लगेगा मन के द्वारा ही ऊँची- 
ऊंची परीक्षाएं पास की गई हैं। ओर उसी से उच्च पद प्राप्त 
हुआ है, इसलिये मन ही मुख्य बंधु हुआ। उसी प्रकार 
₹ढ़ भक्ति के द्वारा मोक्ष-साम्राज्य दिलवानेवाला भी मन ही 
मुख्य है । तात्पय्य यह है कि इस लोक ओर परलोक में 
सुख का दाता महाबंधु यह मन ही है । 

चित्तयक्षदृढाक्रांतं न शास्त्राणि न बांधवाः । 

शक्नुवन्ति समुद्धत्त गुरवो न च मानवं ॥ (वासिष्ठ) 

अथे :--मनरूपी पिशाच के वशीभूत हुए मनुष्य को 
उच्च पद पर पहुँचाने के लिए बंधु-बांधव, शास्त्र ओर गुरु 
आदि सभी असमथ हैं । 


ह 


$ 


जब किसी को शास्त्र ओर युक्तियों द्वारा समझाया जाता 
है कि ईश्वर का विचार करना चाहिए, व्यथ बातों में ही 
काल को व्यतीत नहीं करना चाहिए। तब उसकी ओर से 
यह उत्तर मिलता है कि “इच्छा तो मेरी भी ऐसी ही है, 
परंतु क्या किया जाय, समय नहीं मिलता ।? राज्य-काये, 
गृह-काये, कलत्र-पुत्रादि का छालन-पालन, खेल-तमाशा, 
नाटक, ताश आदि खेलने के लिए तो समय मिल जाता है, 
परंतु इश्वर-विचार के लिये समय नहीं मिलता है! कोई 
कहते हैं कि हमें कई एक सांसारिक काये समाप्त 
करना बाकी रह गया है, उनको पूरा करने के बाद ईश्वर- 
विचार करना आरंभ करेंगे। दुःख है, शोक है! क्या मन 
निश्चल हुए बिना सांसारिक कार्यों के समाप्त होने का समय 
आयेगा ? कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो कहते हैं कि थोड़ा 
वृद्ध होने के पश्चात्‌ ईश्वर-विचार करना चाहिए । बाल्यावस्था 
में भक्ति इढ़ नहीं हो सकती। यदि वृद्ध होने के 
पहले ही यह देह गीदड़ आदि जंतुओं का खाद्य बन गया 
तो ? खेर, इस तरह की सेकड़ों बातों को जाने दीजिये । 
माता, पिता, बंधु, गुरुजनादि बालक को कितना घन-व्यय 
और परिश्रम से विविध शिक्षाओं द्वारा उपदेश देकर पढ़ाते 
हैं, परंतु फिर भी वह सव शिक्षा उपदेशों को त्यागकर 
री पर आसक्त बन जाता है। मदिरापान, ताश खेल 
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आदि भाँति-भाँति के दुव्येसनों में फॅसकर अपना सववस्व i 


बरबाद कर लेता है । 


कोई-कोई उच्च परीक्षाओं में उत्तीण होकर उच्च स्थिति | 


में पहुँचकर कार्य अकाय में होशियार बनकर उन्नत अधिकार 


प्राप्त करके भी मनोदोषों के कारण शीघ्र जेळख़ाने को अलंकृत _ 


करते हैं । क्रानून तो यह नहीं सिखलाता कि रिश्वत लेकर 
जेल्ख़ाने में जाकर पड़े रहो तथा मदिरा भी स्वयं आकर 
किसी को यह नहीं कहती कि लो मुझे पीलो। उसी 
प्रकार ताश आदि दुव्यसन भी किसी को जबरदस्ती नहीं 
पकडते हें । इन सब विपत्तियों में प्रवृत्त करानेवाला यह मन 
ही मुख्य शत्रु है । इसके अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। 
यदि समस्त प्रजा और राजा भी एक मनुष्य का शत्रु बन 
जाय, तो वह देश निकाला जा सकता है या सिर काटकर 
उसका प्राणांत ही कर सकता है, इसके सिवा ओर कुछ 
नहीं कर सकते । देह का तो कभी-न-कभी नाश ही होगा । 
क्या राजा ओर क्या प्रजा सभी का नाश होगा । इसका 
तो इस प्रकार समाधान हो सकता है। तात्पर्य यह है कि 
मन के समाधान होने के पश्चात्‌ सम्र।ट या समस्त संसार भी 
विन्नकारक हो, तो कुछ नहीं कर सकते । यदि मन ही 
शत्रु बन जाय, तो वह इस लोक का ही नहीं, बल्कि 
परमानंद-प्रदायक परलोक के सुख का भी नाश कर देता है। 


| डर । ऐसी स्थिति में दोषों के करने का साहस किसमें | 
[ सकता है? किसी में नहीं । इसलिये इस लोक में संसार- _ 
दु:ख दिलानेवाळा तथा सदेव नरक-प्रदान करनेवाला यह 
| अब महाशत्रु है। इस मन का ल्य हुए बिना दुःख की 
नहीं हो सकती ओर न मुक्ति ही हो सकती हे । 
यह निःसंदेह निश्चय हो चुका। परंतु आपने जो यह कहा था 
कि गुरु के द्वारा स्पश कराकर दिखाए हुए आत्मस्थान में 
मन को लगाकर अभ्यास करते समय मन आत्मा में लीन हो 
जायगा । इसपर यह शंका है कि आत्मा सवत्र व्यापक 
वस्तु होने पर देह में एक जगह आतमस्थान कल्पित करने का 
कया कारण हे! 
गुरु :--हे शिष्य! आत्मा के सवेव्यापी वस्तु होने के 

कारण ही शरीर के एक स्थान पर आत्मा का स्थान कल्पित 
रखा है। यह नहीं हो सकता कि सवत्र परिपूण आत्मा 
देइ के किसी एक भाग में न हो । इसीलिये देह के एक 
स्थान में मन को लगाकर अभ्यास करना चाहिए । यह 
बात सवथा उचित है। सवव्यापक आत्मा के दशन 
करने के लिए समस्त लोक में मन लगाकर अभ्यास करना 
सभव नहीं । हज़ारों कोस विस्तृत समुद्र में खेलने की 
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इच्छा रखनेवाला मनुष्य उस समुद्र के घाट से ही मी 
नोका को चढ़ाकर समुद्र में क्रीडा कर सकता है । यदि वह 
चाहे कि समुद्र के समान लंबा-चौड़ा जहाज़ बनाकर उसमें 
बैठकर समुद्र की सैर की जाय! यह तो असाध्य है, | 
असंभव है! | 
शिष्य :--जब कि आत्मा सवेव्यापक है फिर मैं चाहे 
जिस जगह भी मन को स्थिर कर ठँ, तो क्‍या हानि है । 
गुरु :--यह नहीं हो सकता । देखो, जैसे सूर्य का 
प्रकाश सर्वत्र फेला हुआ है, परन्तु फिर भी मन को नेत्रं में 
लगावेंगे तब ही वह प्रकाश दिखाई देगा। यदि श्रोत्रादि 
(कान वरोरह) मार्गों से मन को लगायें, तो वह प्रकाश 
दिखाई नहीं पड़ सकता है। गंध जानना हो, तो प्राणेन्द्रिय 
में ही मन को लगाकर गंध को जान सकते हैं। रस को 
जानना है, तो जीभ में ही मन को लगाकर रस को जान 
सकते हैं। परन्तु चीनी को सूँघने से या उसको शरीर पर 
मलने से तो उसकी मधुरता नहीं जानी जा सकती । इसी 
भाँति जिन-जिन वस्तुओं का गुण जानना हो, तो उन-उन 
इन्द्रियों के मार्गों में ही मन को लगाने से उनका गुण जाना 
जाता है। उसी प्रकार सुषुम्ना-माग में मन को लगाने से 
सवेव्यापक आत्मा पहचानी जा सकती है। उसके बिना 
नहीं जाना जा सकता। यदि जाना जाता, तो बाहर, 
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4 ऊपर, नीचे सवत्र ही परिपूर्ण उस परम ज्योति का 
दशन प्राणिमात्र को अनायास ही होना चाहिये था। परंतु 
ऐसा नहीं होता है । इसलिये मन को सुषुन्ना-मार्ग में ही 
लगाकर अभ्यास करना चाहिये। इसके अतिरिक्त केवळ 
बाक्‌पडुता से समस्त संसार में विजय प्राप्त करने तथा संपूर्ण 
वेद-शाख्रों के पढ़ने से शाश्चतानंद की प्राप्ति नहीं होगी । 
उसका प्रमाण सुनो :--- 
अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवेवेदः 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं, निरुक्तं, छंदो, ज्योतिषम्‌ 
अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । 
(मुडकोपनिषत्‌) 

अथ :---ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद--ये 
चारों वेद प्रधान नहीं हैं । शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छंद ओर ज्योतिष, ये छः शास्र भी प्रधान नहीं हैं। 
जिससे वह शाश्वतानंद वस्तु प्राप्त हो वही प्रधान है । 
न वेद वेद इत्याहुर्वेदे वेदो न विद्यते । 
परात्मा वेद्यते येन स वेदो वेद उच्यते ॥ 

(शिवस्वरोदय) 
अथे :--वेद को वेद नहीं कहना चाहिये वह वेद नहीं 
है । जिसके द्वारा परमात्मा जाना जाय, बही वेद है । 
अर्थात्‌ उसका ही नाम वेद है । 
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लोगों पर बिजयी होकर तथा यज्ञादि नाना कर्मों को 

अपने आपको कृताथ माननेवालों की कया अवस्था है? उसे. 
रहने दीजिए । समस्त लोक का अनुसंधान करने पर भी 

उपलब्ध न होनेवाली वस्तु आत्मा है । इसीलिये आत्मा 

को अदृश्य कहते हैं। ऐसी आत्मा में मन किस प्रकार 


लीन होगा? 


गुरु :--मन को निवाण-चक्र' में लगाने पर चंद्र, सूय 
बहि, दीप, विद्युत्‌ , ज्योतिष, प्रकाश, नक्षत्र, बिन्दु, त्रिकोण, 
नवरलप्रभा, आकाश, कमल का पुष्प, नील, पीत और 
रक्त वण आदि अनेक चिहों का स्फुरण होता है | केवल. 
इतना ही नहीं, कितु किसी-किसी समय धंटा-नाद, शख- | 
ध्वनि, वीणानाद, वेणुनाद, मृदंग-ध्वनि, भेरी-नाद, और 
मेघ-नाद आदि कई नाद सुनाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त . 
अनिवेचनीय आनंद सुगंध ओर रस इनमें से किसी-किसी 
का अनुभव भी होता है। इनमें से किसी का अनुभव 
होते समय मन को विस्मय और आनंद प्राप्त होता है।. 
उस आनंद को केवल अनुभवी ही जान सकता है, परंतु 
वह भी शब्दों में उसका वणन नहीं कर सकता । उस 
समय मन विस्मय तथा आनंद से कभी दिव्य गन्ध को, 


को पाकर महां -समुद्र (सच्चिदानंद वस्तु) में 
जाकर ऐसे लीन हो जाता है, जैसे गुप्त स्थान में अच्छी 
तरह सुरक्षित रक्‍खे हुए घृताक्त मधुर पदार्थों की गंध लेती. 
` हुईं चींटियाँ उनसे आकर चिपट जाती हैं। अथवा मधु- : 
मक्खी मधुमय पुष्पों को हूँढ़कर उनका रस पीती हुई सुख 
पाती है । चांडियाँ सुगंधि द्वारा अहस्य पदाथ को और 
मधुमक्खी जिस प्रकार मधुमय पुष्प का अन्वेषण करके उसके 
रस में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार आत्मा के अदृश्य रहने 
पर भी मन नाद आदि रस मार्ग-द्वारा जाकर उसमें लीन हो 
जाता है। शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध इन पञ्च विषयों 
में से किसी एक या अधिक में रुचि मानकर बहिर्मुख होकर 
यह मन संसार-समुद्र में डूब जाता है। उसी प्रकार उपयुक्त 
आनन्द चिहों (शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध) में से किसी में 
भी आसक्त बना हुआ मन अन्तर्मुखी होकर सच्चिदानन्द बस्तु 
में लीन हो जाता है। उसका प्रमाण सुनिये: 
तल्लयाच्छुद्धाद्वेतसिद्विरभंदाभावात्‌ 
एतदेव परमतत्वम्‌। (मण्डल ब्राह्मणोपनिषत्‌ ) 
थे :--उसके लय होने के पश्चात्‌ ही (मन लीन हो 
जाने पर) अद्वैत सिद्धि है। क्योंकि तब द्वैत नहीं रहता 
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है। यही सर्वातीत उत्कृष्ट तत्त्व है। देखिए, हमारा 
सुषुप्ति में लीन हो जाने पर क्या द्वैत रहता है? नहीं, क्‍या 
यह सबको अनुभव नहीं है! उसी प्रकार मन ब्रह्म में लीन 
हो जाने पर अद्वैत होता है। वह अद्वेत ही परमार्थ- 
अद्वेत है। वही राजयोग है, वही समाधि है, इसके अनेक 
. नाम भी हैं। 
राजयोगस्समाधिश्व उन्मनीच मनोन्मनी । 
अमरत्वं लयस्तत्वं शून्याशून्यं परं पदम्‌ ॥ 
अमनस्कं तथाद्वैतं निरालम्बं निरञ्जनम्‌ । 
जीवन्मुक्तिश्र सहजा तुर्या चेत्येकवाचकाः ॥ 
(हठयोगप्रदीपिका) 
थ :---(१) राजयोग, (२) समाधि, (३) उन्मनी, (४) 
मनोन्मनी, (५) अमरत्वं, (६) लय, (७) तत्त्व, (८) शून्या- 
शून्य, (९) परमपद, (१०) अमनस्क, (११) अद्टत 
(१२) निरालम्ब, (१३) निरंजन, (१४) जीवन्मुक्ति, (१५) 
सहजावस्था, (१६) तुयो, यह समस्त राजयोग के पर्याय 
वाचक हैं । 
सलिले सेन्धवे यद्वत्‌ साम्यं भवति योगतः 
तथात्ममनसोरेक्यं समाधिरभिधीयते ॥ 
(सोभाग्यलक्ष्म्युप निषत्‌) 
अर्थ :--जैसे जल में लवण लीन हो जाता है वैसे ही 


आत्मा में योग सें मन का एकाकार हो जाना समाधि है, 
(राजयोग) है॥. 

जैसे जल में मिला हुआ लवण जलरूप ही होकर दिखाई 
देता है वैसे ही आत्मा (अखंड सच्चिदानंद वस्तु) में मिला 
हुआ मन आत्मा के साथ एकरूपता प्राप्त करके आत्मरूप- 
मात्र हो जाता है, दूसरा कुछ नहीं । 

“ योगरिचत्त वृत्ति निरोध! ! 
(पातञ्जल-योगसरत्र) 

अर्थ :--चित्त-वृत्ति के निरोध करने को ही योग 
कहते हें। याने मन के भावों को उन्हींके कारण-रूपी 
आत्मा में लीन करना ही योग है । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! लवण तो जल में लीन हो 
जायगा क्योंकि वह जलांश है । परंतु वेदान्त का कथन 
है कि मन अनात्मा है। फिर यह अनात्मा मन, योग 
के द्वारा आत्मा में लीन हो जायगा कहना उचित नहीं 
बनता है । 

गुरु :--हे शिष्य ! मन के रूप को न जानने के कारण 
ही “मन अनासा हे”, ऐसा कहा गया है । 

मन एव हि संकल्पो मन एव हि जीवक; । 

मन एव हि चित्तं च मनोऽहंकार एव च ॥ 

(तेजो विन्दूपनिषत्‌) 
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_ अथ :--मन ही संकल्प, मन ही जीवन और मन ही 
अहंकार है । | 
वासना मनसो नान्या मनो हि पुरुषः स्मृत; । 
(वासिष्ठ) 
_ अथ :--चित्त की वृत्तियाँ मन से एथक्‌ पदार्थ नहीं हैं । 
यह मन ही पुरुष है । 
मनश्च पुरुषः पूर्णात्मेव न ततो व्यतिरिच्यते 
(श्रुति) 
अर्थ :--मन ही पुरुष और पूण आत्मा है, इसमें संशय 
नहीं है। मन आत्मा से एथक कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। 
क्या यह सबको अनुभव नहीं है कि सुषुप्ति में मन लीन होने 
पर संकल्प, जीव, चित्त, अहंकार इनको कुछ भी दिखाई 
नहीं पड़ता है। इसलिए नाना रूपवाली यह मन की ही 
मनन-शक्ति जाननी चाहिए । 
शिष्य :--स्वामिन्‌ ! क्या एक ही वस्तु नाना रूप होकर 
दीख सकती है? नहीं, फिर यह एक मन ही केसे मन, 
नीव, वासना, चित्त ओर अहंकार होकर प्रतीत होता है! 
गुरु :--हे शिष्य! इस प्रश्न की गुजाइश ही नहीं है। 
क्या एक शक्ति ही नाना प्रकार से दीख पड़ेगी! इस 
संशय की निवृत्ति के लिये मेरा पूर्वोक्त उदाहरण ही पर्य्याप्त 
है। परंतु फिर भी कहता हॅ । क्या एक ही जल, तरंग, 


चुलबुळे, फेन, ओस, बाष्प, हिम तथा ओले आदि नाना 
रूप में नहीं दीखता है! उसी प्रकार मन भी इन्द्रिय आदि 
नाना रूपों में हो जाता है। जैसे जर के जम जाने पर 
हिम, ओले बगेरह पत्थर जैसे प्रतीत होते हैं, उसपर यह | 
वादानुवाद करना कि यह जळ नहीं है पत्थर है; उसी 
प्रकार मन आत्मा से प्रथक्‌ वस्तु अनात्मा है, ऐसा कहकर 
उसे प्रथक्‌ करते हैं । जैसे--हिम पिघलते पिघलते जल ही 
हो जाता है, वैसे ही मन योग के द्वारा आत्म-स्वरूप हो जाता 
है। इसलिए मन आत्मा में ल्य हो जायगा, यह 
कहना उपयुक्त है। मन को आत्मा में लगाकर लीन 
करने का नाम ही योग है । सुषुत्तावस्था के समान 
मन को आसा में लीन कराने का जो धर्म है, मांग 
है, वह योग है। चाहे वह बुद्ध धर्म हो, वेदान्त हो, 
ब्रह्मसमाज हो, ईसाई हो। उसी धर्म को स्वीकार करो, 
ऐसा मेरा सिद्धान्त है । मुझे कोई आपत्ति-आग्रह नहीं 
है। जेसे--मधुमक्खी जिस पुष्प में मधु होता है 
उसी को जाकर ग्रहण कर लेती है, वैसे ही बुद्धिमानो को 
चाहिये कि जिस धमे में सार हो उसी धर्म को ग्रहण करें । 
प्रमाण सुनिये Ye 
श्रद्गघानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि परं धम्मे स्रीरतं दुष्कुलादपि ॥ 
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विषादप्यमृतं ग्राह्य बालादपि सुभाषितम्‌ । 

अमित्रादपि सद्वृत्तं अमेध्यादपि कांचनम्‌ ॥ 

स्रियो रलान्यथो विद्या धम्मे शोच सुभाषितम्‌ । 

विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सवेतः ॥ 

(मनुस्मृति) 

अर्थ :--श्रेष्ठ ज्ञान को श्रद्धा के साथ नीच से भी ले 
लेना चाहिये । श्रेष्ठ धर्म की भी यही बात है। स्री-रल को 
दुष्कुल से, विष से अमृत को, बालक से सुभाषित को, शत्रु से 
सदाचार को और अमेध्य (मल) से स्वण कोले लेना 
चाहिए। खत्री, विद्या, ध्म, शोच, सुभाषित तथा उत्कृष्ट 
वस्तुएँ और शिल्पविद्या( (कला आदि) ये सब सभी तरह के 
आदमियों से ली जा सकती है । 

परन्तु इस उपदेश के अनुसार चलते नहीं है। इसे 
जन-समाज का एक बड़ा भारी दुर्भाग्य ही कहना पड़ता है। 
जो लोग पूवेजों के लिखे हुए सब कुछ को प्रबल प्रमाण 
मानते हैं वे ही इन प्रमाणों पर प्रबळ विश्वास रखते हुए 
भी उनके सारमय उपदेशों को ग्रहण नहीं करते हैं, यह 
बड़ा अन्याय करते हैं। यह तो ऐसा है जेसे--गने के 
रस को परित्याग करके उसके छिलके, गाँठ आदि को ही 
ग्रहण कर लिया जाता है। संक्षेप में यों कहना चाहिये 
कि वस्तुओं के सार भाग को त्याग कर निःसार को ही 


ग्रहण कर रहे हैं। युक्ति-युक्त समझकर पूर्वोक्त प्रमाणो के 
अनुसार वचन मान लिये जायें तो शीघ्र ही मोक्ष-प्राप्ति कर 
सकते हैं। यह धर्म अभी एक नये मनुष्य का स्थापित 
किया हुआ है, ऐसा समझकर त्याग देना बड़ी हीनता ओर 
हानि की बात है। यदि प्राचीनता के प्रति इतना आग्रह 
है तो नवीन रेलगाड़ी में बेठकर काशी आदि की यात्रा का 
परित्याग क्यों नहीं कर देते? नहीं, क्योंकि आजकल 
सभी लोग स्ववस्तुओं के सुधार ब संशोधन को स्वीकार कर 
रहे हैं। दुःख है कि केवळ धर्मसम्बन्धी बातों में सार 
वस्तु को ग्रहण करने को ऐसे लोगों का जी नहीं चाहता है। 
इतना ही नहीं, बल्कि कलह आदि उपद्रव भी उपस्थित कर 
देते हैं । यह महा आश्चर्य की बात है, बड़े दुःख की बात 
है । इस विषय में ओर अधिक क्या कहा जाय ! 

शिष्य :--स्वामिन्‌! आपने कहा था कि मन को 
अन्तर्मुख बनाकर लय करानेवाले विस्मयानन्ददायक चिह 
योग में बहुत होते हैं ओर उनके नाम भी आपने बतलाये 
थे । में उनको प्रमाण सहित सुनना चाहता हूँ । 

गुरु :--आदौ तारकवत्‌ दृइ्यते, ततो वज्रदेणं, तत 
उपरि पूणेचद्रमडलं, ततो नवरल्तप्रभामंडलं, ततो मध्या- 
ह्वाकेमडलं, ततो वह्विशिखामंडलं, स्फटिक, धूम्र, बिन्दु, 
नाद, कला, नक्षत्र, खद्योत, दीप, नेत्र सुवणे नवरल्लादि 
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प्रभा दृश्यन्त । आकाशं, पराकाशं, महाकाश, सर्य्या- 
काश, परमाकाशं इति पंच भवन्ति ॥ बाह्याभ्यंतरः 
मन्धकारमयमाकाश, बाह्याभ्यन्तरे कालानलसदृश 
पराकाशं, बाह्याभ्यन्तरे परिमितद्यृतिनिभं तत्वं महाकाशं, 
बाह्याभ्यन्तरे सर्येनिभं स्रय्याकाशं, अनिषेचनीयज्योतिः 
सवेव्यापकं निरतिशयानंदलक्षणं परमाकाशं । 
(मण्डल ब्राह्मणोपनिषत्‌) 
अथ :--शभादि में नक्षत्र-सा दीख पड़ेगा, फिर वज्दर्पण, 
फिर पूर्ण चन्द्रमंडल-सा, उसके बाद नबरल प्रभा, फिर मध्या 
काल के सूर्य जैसा, फिर अभिमंडळ, फिर स्फुटिका, कला, 
लाल इत्यादि वृत्त बिन्दु, नाद, कला, नक्षत्र, सूये, दीप, नेत्र 
और सुवण, नवरलादि की प्रभा, आकाश, पराकाश, महा- 
काश, सूय्याकाश ओर परमाकाश इस प्रकार ये पञ्चाकाश 
भी समस्त योगाभ्यासियों को अनुभव होते हैं । भीतर और 
बाहर जो अंधकार दीखता हे, वह आकाश हे। बाहर 
भीतर अभि के समान रहनेवाळा पराकाश है। बाहर और 
भीतर जो अनन्त शोमासहित बिद्यमान है वह तत्त्व महा- 
काश है। बाहर भीतर जो सूय्य के समान हे बह 
ूर्य्याकाश है। जो अनिवेचनीय ज्योति तथा सवव्यापक 
निरतिशयानन्दमय आनन्द से भरा हुआ हे वह परमाकाश 
है। यह आकाशपञ्चक का लक्षण कहा गया हे । इसमें 


जो क्रम से यह कहा है कि आदि में नक्षत्र सा दृष्टि आयेगा 
फिर वज़दपण के समान इत्यादि। इसमें यह भेद है कि 
सभी साघकों को इनका क्रम से दृष्टि आना कोई आवश्यकीय 
` बा अनिवार्य बात नहीं है। किसी-किसी को इन कहे हुए 
चिहों में से किसी-किसी का ही अनुभव होता है तथा 
किसी को प्रथम नाद, किसी को ज्योति, किसी को चन्द्र- 
दशन, किसी को आनन्द, किसी को अम्ि-दशन, किसी को 
सूय्य-दशन ओर क्किसी-किसी को अनेक चिह एक ही 
समय में अनुभव होंगे। यह मेरे तथा मेरे शिष्यों के . 
अनुभव से मैंने निश्चय किया है ओर इसी के अनुसार 
प्रमाण भी मिलते हैं। प्रमाणों के अनुसार क्रमशः चिह्न 
अनुभव न होने पर साधक लोग घबरा न जायें अर्थात्‌ 
संदिग्ध न बन जाये, इसलिये विविध अनुभवों को भी यहाँ 
प्रकाशित किया जाता है । 

चिणिति प्रथमः, चिश्चणीति द्वितीयः, घण्टानादः 
स्तृतीयः, शखनादः चतुथेः, पञ्चमस्तंत्रीनादः, षष्ठस्ताल- 
नादः, सप्षमो वेणुनादः, अष्टमो मृदंगनादः, नवमो 
भेरीनादः, दशमो मेघनादः । 

यह हंसोपनिषत्‌ में कहा है । 

अथ :---चिण, एक प्रथम नाद है, चिञ्चणी दूसरा नाद 
है, घंटानाद तीसरा है, शंखनाद चोथा हे, बीणानाद पाँचवाँ 
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है, तालध्वनिनाद छठा है, वेणुनाद सातबाँ है, मृदंगनाद 
आठवाँ है, भेरीनाद नोवाँ है ओर करोड़ों घनगजेनो के 
समान नाद दसवां हे इस प्रकार दस भिन्न-भिन्न नाद 
_ योगाभ्यासी को सुन पड़ते हैं। ये नाद भी बिना क्रम भी 
सुनाई पड़ंगे। किसी-किसी को केवल कोई-कोई नाद ही 
सुनाई देता है। मन के लीन होने के पश्चात्‌ जो अवस्था 
(सायुज्य मुक्ति या निविकल्प समाधि) हे, वहाँ का अनुभव 
सब योगियों को एक-सा होता है । वहाँ पहुँचने के पहले 
जो अनुभव होते हैं वे सबको समान नहीं होते हैं । 
विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिब्रन्धिनी । 
(पातञ्जल-योगस्रत्र) 
अथे :--विषयवती प्रवृत्ति के उत्पन्न होने पर मन स्थिर 
हो जायगा । विषयवती (विषयोंवाली) । विषय--शब्द, 
स्पर, रूप, रस, गंध अर्थात्‌ नाद को सुन करके मन उस 
माग से ही लीन हो जायगा । निर्वाणचक्र में चींटी 
फिरने के सहश तथा और भी कई तरह के स्परा-सुख 
प्रतीत होते हैं। उस मागे से भी मन लीन हो 
जायगा । चंद्र, सूथ तथा दीपादि ज्योतियों को देखकर 
उस ओर भी मन लीन हो जायगा। कंठ से एक 
पकार का रस उतरेगा उस मागे से भी मन लीन हो 
नायगा । नासाग्र में दिव्य गंध उत्पन्न होगी उससे भी 


मन लीन हो जायगा, तात्यय्ये यह है कि मन इन मार्गों से 
छीन हो जायगा । 

मनो मत्तगजेन्द्रस्य विषयोद्यानचारिणः । 

नियन्त्रण समथोऽसो निनादनिशितांकुशः ॥ १ ॥ 

मकरंदं पिबन्‌ भृगो गन्धं नापेक्षते यथा । 

नादासक्तं तथा चित्तं विषयान्न हि कांक्षते ॥ २ ॥ 

सदा नादानुसन्धानात्‌ क्षीयन्ते पापसश्चयाः । 

निरञ्जने विलीयेते निश्चितं चित्तमारुतों ॥ ३ ॥ 

विस्मृत्य सकलं बाह्य नादे दुग्धाम्बुवन्मनः । 

एकीभूयाथ सहसा चिदाकाशे विलीयते ॥ ४ ॥ 

(नाद्‌बिद्‌ पनिषत्‌) 

अथे :--संसाररूपी उद्यान में विचरनेवाले भन-रूपी 
उन्मत्त गजराज को रोकने के लिए नाद ही एक तीव्र अकुश 
है ॥ १ ॥ जेसे--मधु पीनेवाली मधुमक्खियाँ पुष्प के 
गंध की इच्छा नहीं रखतीं, उसी प्रकार नाद-रस में आसक्त 
मन संसार-विषयों की इच्छा नहीं रखता ॥ २॥ नाद को 
सदेव सुनते रहने से पापों का नाश हो जाता है, केवल इतना 
ही नहीं, किन्तु मन ओर प्राण भी सच्चिदानन्द बस्तु में लीन 
हो जाते हैं ॥ ३॥ जेसे-- दूध और पानी में एकता हो जाती 
है, वेसे ही समस्त प्रपञ्च को भूलकर मन नाद में एकाकार 
होकर सचिदानन्द वस्तु में लीन हो जाता है॥ ४ ॥ 


> | नहर कळ 
तेलधारामिवाच्छिन्न दीघैघेटानिनादवत्‌ । 
अवाच्यं प्रणवस्याग्रे यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ ` 
(ध्यानबिन्द्पनिषत्‌)' 
अथ :---अविच्छिन्न तेलघारा-सी तथा दीप घंटा-नाद के. 
तुल्य जो अवाच्य प्रणव-ध्वनि होती है, उसको जो जानता 
है, वही वेद को जाननेवाला है । चारों वेदों को पढ़कर 
पारायण करनेवाले ओर ओंकार को मुख से दीध उच्चारण: 
करनेवाले भी वेद को नहीं जानते हैं । 
अनाहतस्य शब्दस्य ध्वनिये उपलभ्यते । 
ध्वनेरन्तगत ज्ञेयं ज्ञेयस्यान्तगेतं मनः ॥ 
मनस्तत्र लयं याति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
(हठयोग-प्रदी पिका) 
अर्थ :--जो निरन्तर होनेवाली अनाहत ध्वनि को सुनते 
हैं, उसी ध्वनि के भीतर बह ज्ञेय (जानने योग्य) वस्तु रहती 
है, जो उस ज्ञेय वस्तु तक पहुँच गया तो मन उसमें लीन हो 
नाता है । यही सर्वोच विष्णुगद है, यही सायुज्य मुक्ति है ॥ 
नादाभ्यन्तरवति ज्योतियेद्गत्तेते हि चिरं । 
तत्र मनो लीनश्चेन्न पुनस्ससारबधाय ॥ 
(प्रबोध-सुधाकर)' 
अथ :--नाद के भीतर एक ज्योति है, उसमें मन छीन: 
हो जाने पर फिर संसार-बैधन नहीं होगा । 


विजितो भवतीह तेन वायुः सहजो यस्य समुत्थितः 
प्रणादः । अणिमादिगुणा भवन्ति तस्यामित पुण्यश्च महा 
गुणोदयस्य ॥ (त्रिपुर-समुच्चय)' 

अथे :--जिसको सहज-नाद सुनने लग जाय जान लो 
उसने वायु को जीत ल्या है। उसे परम गुणसम्पन्न 
अणिमादि अष्ट सिद्धियाँ तथा अमित पुण्य भी प्राप्त होता है । 

अणिमादि अष्ट सिद्धियों के प्राप्त होने की बात कार्य- 
रूप में परिणत दिखाई नहीं पड़ती । शायद हमारे जेसों 
को शरीर भरण पोषण के लिए दूसरा धन्धा करने के कारण 
सदा नादानुसंधान करने का समय नहीं मिलता हो इसलिए 
यह फलित नहीं होता होगा वा संसारी जनों को संसार- 
दुःख से छुड़ाने के लिए ही ऐसी आकर्षक बाते कही हो कि 
नादानुसंधान से अणिमादि अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 
कदाचित्‌ इसीलिए यह योगशास्त्र में कल्पित किया गया है । 
ऐसा मेरा विचार है। हाँ, नादानुसंधान से मन के लीन 
होने पर प्राप्त होनेवाली शाश्रतानन्द की प्राप्ति होना हस्त- 
स्थित (हस्तामळक) हे, यह अनुभूत है । 

नादानुसन्धान नमोऽस्तु तुभ्यं 

त्वां मन्महे मान्यतमं लयानाम्‌ । 
भवत्‌ प्रसादात्‌ पवनेन साकं 
विलीयते विष्णुपदे मनो मे ॥ 


76 मोक्ष-प्रदीप 

अथे :--हे नादानुसन्धान ! तुमको नमस्कार है । मैं तुम्हें 
मनोलय-साधनों में से सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। क्योंकि तुम्हारी 
कृपा से मेरा मन प्राण वायु सहित विष्णुपद (आकाश में 
सच्चिदानन्द बस्तु) में लीन हो जाता है। 

यह शङ्कराचाय्थजी ने योगतारावलि में कहा है । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! योग-स्वरूप को पूणतया न जानने के 
कारण किसी-किसी ने योग की निन्दा की है ओर किसी ने योग 
में अणिमादि अष्टसिद्धि मार्ग भी बतलाए हैं, इससे संसारी 
लोग उनमें आन्त हुए काल को व्यतीत करेंगे। कदाचित्‌ 
इसलिये ही किसी ने योग को निषिद्ध बतलाया हो । परन्तु 
आप जो पहले यह बतला चुके हैं कि ये दोष “राजयोग ! 
पर नहीं लग सकते हैं, यह उचित हे । क्योंकि, नहीं तो 
शकराचाय्यजी वेदान्त को मुख्य मानकर समस्त देश में 
वेदान्त की प्रशस्ति करके फिर योग की किस प्रकार तारीफ़ 
करते ? उन्होंने ' योगतारावली? में स्पष्ट कहा है कि मैं 
योग के प्रसिद्ध नादानुसन्धान से ही मुक्त हुआ हूँ । 

गुरु :--हे शिष्य! तुम्हें यह कहने का अधिकार ही नहीं 
है । क्योंकि योगी का शिष्य हुए बिना ज्ञानी को मुक्ति 
नहीं मिल सकती, इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैंने 
जो पहले उपनिषदों के प्रमाण रक्खे थे उन पर भी तुमने 
विश्वास नहीं किया था । फिर क्या अब यों नहीं कह सकते कि 


किसी योगी ने मोक्ष को महत्व देने के लिए शंकराचार्य्यजी 
का नाम रखकर “योगतारावछी ” नामक पुस्तक लिख दी 
होगी ! 
शिष्य :--स्वामिन्‌ ! आपने युक्ति, प्रमाण ओर अनुभव 
से ही योग-माहात्म्य को स्थापित किया है। इसलिये अब 
योग विषय में चाहे मुझे बालक, मूख वा पागल भी कहे तो 
भी मैं योगमाहात्म्य को स्वीकार किये बिना नहीं रह सकता । 
गुरु :--हे शिष्य ! इस विषय में थोड़ा ओर भी सुन लो:--- 
ऐक्य जीवात्मनोराहुर्योगं योगविशारदा ¦ 
(देवीभागवत), 
अथ :--योगी लोग जीवात्मा ओर परमात्मा के ऐक्य 
को ही योग कहते हें । 
संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनो! 
(याज्ञवल्कय-सं हिता) - 
अथर :--जीवात्मा ओर परमात्मा के मिलाप का ही नाम. 
योग है । इसलिये “योग ” शब्द का अथ मिलाप ही कहना 
उचित है । वह मिलाप जीवात्मा और परमात्मा का है, यही 
निष्कष निकला | 
हे शिष्य ! सांख्य ओर वेदान्तशाख्रकारों ने चिन्तन ओर 
मनन से आत्मा के रूप का निणय किया है, उस निर्णय के 
अनुसार, आत्मा से मिलाप होना ही “योग” कहलाता है ।. 


इसलिये यह निश्चित हुआ कि योग वेदान्त से कहीं श्रेष्ठ है । 
कुछ उदाहरणों से ओर भी स्पष्ट करता हूँ । जळ शीतल और 
स्पश वस्तु है, क्या इस विचार मात्र से हमें शेत्य प्राप्त और 
पिपासा (दाह) शान्त होगी! नहीं । जल से मिलाप होने 
पर ही उक्त अनुभव होगा। उसी भाँति “आनन्द!” से 
मिलाप होने पर ही ' आनन्द ? की प्राप्ति और मुक्ति सिद्ध 
होगी । योग के बिना केवल ज्ञान से ही आनन्द की प्रापि 
होगी, यह कहना है तो ऐसा है, जेसे, कहा जाये कि खी 
के संयोग के बिना, केवल खरी स्वरूप के विचार मात्र से 
ही पुत्र उसन्न हो जायगा । वा ओषधि सेवन किये बिना ही, 
केवल ओषधि-ज्ञान से व्याधि-शमन होगी । अथवा अभि 
के स्पर किये बिना केवळ उसकी उष्णता के विचार से ही 
हाथ दग्ध हो जायगा इर्यादि । आइचये है। इन सब से 
बढ़कर आश्वयजनक बात है वेदान्तियों का यह कहना कि 
योग से मुक्ति नहीं मिलेगी । कहना तो इस प्रकार है जैसे, 
कोई कहे कि अभि का स्पश करने पर उष्णता का और जरू 
का स्पश करने पर शैत्य का अनुभव नहीं हो सक्ता है। 
अथवा लवण को जल में डालने पर वह उसमें लीन नहीं 
हो सकता । शोक! शोक! महाशोक ! 

हे शिष्य! अधिक कहने की क्या आवश्यकता है ! संसार 
के समस्त पदार्थो, तथा शास्त्र ओर युक्तियों से यही निश्चय 


- 


होता है कि जिन जिन वस्तुओं का हम से योग होगा उनका 


ज्ञान और फल हमें अवश्य सिद्ध होगा । वेसे ही परमात्मा 


(परमानन्द वस्तु) के योग से परमानन्द ओर मुक्ति की 
आप्ति होगी । इसलिये सर्वोपरि योग, शब्द का अथे मिलाप 
डी साथक सिद्ध होता है । इसलिये योग ज्ञान की भी जान 
हवै । खुनो-- 
“ज्ञान योगात्मकं विद्धि? 
(याज्ञवल्क्य-संहिता) 
अर्थात्‌--ज्ञान को योगात्मक जानो । योग नहीं है तो ज्ञान 
-भी कुछ नहीं हे, निःसार है । यह सर्वथा उचित है। क्योंकि 
जैसे, रोनेवाले बालक को माता मीठी मीठी लोरियां सुनाकर 
निद्रा दिलाती है, उसी प्रकार योग भी संसार में तपने- 
वाले मन को घंटा आदि नाना नादों से परमानन्दरूपी 
निद्रा दिलाता है। अथवा जैसे, रात्रि के समय गाढ़ 
अंघकार में, दिशा भूले हुए जहाज़ को समुद्र के तट का. 
लाइट होस (दीप स्तम्भ) पार कराता हे, उसी प्रकार संसार- 
समुद्र में अमित हुए मनरूपी जहाज़ को चंद्र, सूय्थ और 
दीपादि के प्रकाश ही आनंद का तट दिखलाते हें । पूर्वोक्त 
अंटानाद आदि चिन्हों में से किसी एक का अनुभव होने 
पर, साधक उसी की उपलब्धि के लिएं अपने मन को 


-ओग-मय करने के लिए सोत्साह प्रयत्न करने लगता है । 


उस रस के कारण संसार विषयों की वासना अपने आप ही 
छूटकर योगाश्रित हो जायगी। जैसे, एक कामी पुरुषः 
एक बार एक दुल्भ, सहज सुन्दरी के समागम का सुखः 
पाने पर बार-बार उसकी प्राप्ति के लिए प्रय करने' 
लगता हे, तथा उसके ओर-भोर कार्य अपने आप ही 
शिथिल होते चले जाते हैं। यदि विवशता से उन कार्यों 
को करना भी पड़ता है, तो उनमें मन नहीं लगता, 
उदासीनता से करता है । किंतु कभी-कभी तो उन कामों 
को असावधानी के कारण बिगाड़ भी देता है, और कमी- 
कभी उस सुंदरी की विशेष मिलनवासना में बद्ध होकर 
माता, पिता, सहोदर आदि से कलह करके उन्हें त्याग कर 
उस स्त्री के चरणों में जा गिरता है। उसी प्रकार योगानंद-- 
चिन्हों को जिसने एक बार पा लिया वह मनुष्य समस्तः 
सांसारिक विषयों को तृण के समान त्याग कर केवल 
योगानंद में ही निमझ़ हो जाता है । इसीलिए वेदान्तियों ने 
वेदांत की अपेक्षा योग को ही सर्वश्रेष्ठ ठहराया है। यही 
कारण है कि अंत में शंकराचाय्येजी योगावलम्बी हुए ओर 
: योगतार।वली › नामक ग्रंथ में अपनी शश्चदानन्द-प्राप्ति तथा 
योगमाहात्म्य का वणन किया है। इसे भी रहने दीजिए । 
: पंचदशप्रकरण ” नामक वेदांत ग्रंथ में कथित बात सुन 
लीजिए :--- 
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बहुव्याकुलचित्तानां विचारात्तत्वधीन्नेहि । 
योगो युक्तस्ततस्तेषां धीदपेस्तेन शाम्यति ॥ 
:--विविध कार्यों से व्याकुल-चित्त मनुष्यों को 
विचार से तत्त्वज्ञान की प्राप्ति नहीं होती हैं, उनके लिए तो 
योग ही सुगम उपाय है। क्योंकि योग से, अनात्मा 
विषयक कार्यों से उत्पन्न हुए अभिमान का नाश हो जाता 
है। यह विद्यारण्य स्वामीजी का कथन है। आप परम 
वेदांती थे । आपकी वाणी से ही यह बात प्रकट होती है 
कि निस्सार संसार से उत्पन्न हुए अभिमान को नाश करने 
के लिए ओर मुक्ति देने के लिए योग के समान वेदांत में 
शक्ति नहीँ है । यह बात स्पष्टतया निश्चित हो चुकी । 
शिष्य :--तब यह तो इस प्रकार है, जेसे छोटे-छोटे 
बाळक, जिनको यह पता नहीं कि देवालय क्या होता है, और 
सवसाधारण श्रेणी के मनुष्य मूर्तिपूजक, अपूजक सब ही, 
आरती विशेष (महोत्सव) के समय नरसिंहा बंशी, मृदंग 
भेरी, पखावज, घंटा आदि वाद्य तथा अग्नि खेल, रंग, बत्ती, 
चक्रबाण आदि के तमाशे देखने के लिये अपना-अपना कृत्य 
छोड़कर वहाँ विस्मय के साथ जाकर देखते हैं । उसी भाँति 
आत्मदशन के अनिच्छुक मूढ़ ओर बालक सभी योग में 
विस्मयानंद-दायक घंटा, वेणु, वीणा, शेख, मृदंग आदि 
नादों को सुनकर तथा चेद्र, सूय, नक्षत्र, अग्नि, विद्युत्‌ आदि 
मो, प्र-6 
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प्रकाशों को देखने से समस्त संसार के कामों को भुलाकर 
देहरूपी मंदिर के महोत्सव में सम्मिलित होते हैं ओर 
परमानंदित होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। योग के 
विविध विस्मयानंदमय अनुभवों का वणन सुनकर बालक और 
मूढ़जन भी योग के इच्छुक बन जाते हैं। फिर मुमुक्ष 
ओर सारग्राहियों की तो बात ही कया है? 

गुरु :--हे शिष्य ! तुम्हारा कहना सवथा उचित है | क्योंकि 
मेरी ' सिद्धानुभूति ? नामक पुस्तक को देखकर कई सार- 
आहियों ने मुझसे सिद्धोपदेश लेने की प्राथना की, उनकी 
इच्छानुसार उन्हें उपदेश दिया भी । अब वे लोग विश्मयानंद 
में तृप्त होकर रहते हैं। यह कोई आइचर्थ नहीं है । 
कितने ही विद्यार्थी मेरे पास उपदेश लेने की इच्छा से 
आये और उपदेश देने के लिये मुझसे अनुरोध भी बहुत 
किया, परंतु मैंने यह समझकर कि इन लोगों को शिक्षा में 
हानि पड़ेगी तथा इनके संरक्षक मुझे गालियां सुनाएँगे, 
उन्हें उपदेश नहीं दिया । एक निरक्षर व्यक्ति को जिसके 
लिये काला अक्षर भेस बराबर है मैंने उपदेश दिया, जो 
अब वह शाइवदानन्द का पूण पात्र होकर आनन्द अनुभव 
कर रहा है। यही सब से बढ़कर आश्चर्य की बात 
हे । क्योंकि सब यही कहते फिरते हैं कि बिना वेदशास्त्र 
के पढ़े मुक्ति नहीं मिलती है। तथा यों कहनेबाले भी हज़ारों 


की संख्या में हैं कि बिना समस्त कर्मकांड किये योग- 
ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। अफ़सोस है। 
कष्ट! इसे भी परमाथे कहते हैं! ये शाखरों में आन्त हुए 
लोग कहाँ सो रहे हैं? 

हे प्रिय शिष्य! कृष्ण को अजुन अनन्य प्रिय था । यदि 
ऐसा न होता तो क्या अजुन सन्यासी के वेष से सुभद्रा को 
हरण करके ले जा सकता था? ऐसे अवसर पर क्या कृष्ण 
स्वये अपने ज्येष्ठ बंधु बलभद्र आदि के विरुद्ध होकर अजुन 
की सहायता करता £ क्या भृत्थ के सदृश अजुन के रथ को 
हाँकता ? कदापि नहीं । पर यह सब प्रेम के कारण। उसी 
अपने अनन्य प्रिय अजुन को श्रीकृष्ण ने जो उपदेश दिया, 
कया वह योग नहीं है! 

भगवद्गीता सारम्‌ 

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोऽधिकः । 

कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥ 

अथे :--हे अजुन ! योगी तपस्वी से भी बड़ा है, योगी 
ज्ञानियों से भी बड़ा है ओर योगी कर्मियों से भी बड़ा है । 
इसलिए तुम भी योगी बनो । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! इस कोक में “ज्ञानिभ्योपि मतोऽ 
धिक: ” इस पद का अर्थ यह है कि योगी शाख्-ज्ञानियों से 
भी बड़ा है । 
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गुरु :---हे शिष्य! ऐसा अथ लगाना बिलकुल अनुचित 
हे। इससे पूव श्रुंखला (प्रसंग) बिगड़ जाती है। 
क्योंकि उत्तम सुख (मोक्ष) की प्राप्ति विषयक ही तो पहला 
प्रसंग है। उक्त सुख की प्राप्ति के लिए, श्रीकृष्ण के 
इस कथन का “ज्ञानिभ्यः” (शाखज्ञानियों से) योगी बड़ा 
है, यह अथे कल्पित करना ही असंगत है। क्योंकि 
शाख्र-ज्ञान विषयक चर्चा में ही शाखरज्ञों को स्मरण करने 
की गुंजाइश है अर्थात्‌ शाख्र-चर्चो में ही शाख्र-ज्ञानियों का 
प्रसंग आता है। यह कहना कि शाख्नजञों से भी योगी 
श्रेष्ठ हे। इसमें योगी का माहात्म्य ही क्या रह जाता है! 
कहाँ शाख्र-पंडित ओर कहाँ योगी ! यदि यही अर्थ निश्चय 
करोगे तो कृष्ण पर यह आक्षेप लगवाते हो कि उसको 
योगी ओर शास्री का भेद विदित नहीं था । यदि तुम यह 
कहो कि, नहीं, यह अथ उसी भाँति है तो पूर्वोक्त श्‍लोक को 
“ तपस्विभ्योऽधिको योगी, शाख्रीभ्योऽपि मतोऽधिकः | ” इस 
भाँति कहा जा सकता था । क्या शा्री-शब्द और उसके 
अथ को श्रीकृष्ण नहीं जानते थे ? जानते थे, अवश्य जानते 
थे। कोई अनभिज्ञता से "ज्ञानिभ्यो? शब्द का प्रयोग 
नहीं किया है। “ज्ञ।निनस्तख्बदशिनः।'”” ज्ञानी लोग 
तत्वदर्शी होते हैं। आत्मा-अनात्मा विचार के पूण ज्ञाता 
होते हैं। यह तो श्रीकृष्ण ने चतुथ अध्याय (गीता) में 


मुक्त कंठ से कहा हे । फिर ज्ञानी शब्द का अथ शाखी 
कल्पित करना तो श्रीकृष्ण के अभिप्राय, प्रकृत प्रसंग तथा 
अथे के भी विरुद्ध पड़ता है । 

शिष्य :--श्रीकृष्णजी ने पहले ज्ञानियों को उत्कृष्ट 
बतलाया, फिर उनसे भी योगी को बड़ा बतलाया है। इन 
दोनों वाक्यों में परस्पर विरोध जानकर टीकाकार लोगों ने 
“ज्ञानिभ्यः? इस पद्‌ का अर्थ बदल दिया है । 

गुरु:--तब तो उस छोक में ' कर्मिभ्योपिमतोऽधिक: ! 
(कर्मियों से योगी बड़ा है) इस पद का अथे भी बदल देना 
चाहिए था । क्योंकि कर्मियों को भी उत्कृष्ट और मुक्ति के 
अधिकारी मानकर उनका वणन किया है कि :-- 

ध्यानेनात्मनि पञ्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 

अन्ये सांख्येन योगेन कमेंयोगेन चापरे ॥ 

इस इलोक में यह कहा है कि कोई-कोई कर्मयोग से 
भी आत्मा का दरशन करते हैं। इसलिये यह कहना कि. 
कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ होता है, बनता नहीं है। इस 
संगति में भी श्रीकृष्ण को निर्दोष बनाने के लिये 
“ कमिभ्योऽपि’ इस पद्‌ का अथ टीकाकारों को ' निकृष्ट 
कर्मिभ्यो5पि ? (निकृष्ट कम करनेवालों से) योगी श्रेष्ठ है, 
ऐसा कहना पड़ेगा । इससे तो श्रीकृष्ण को गाली दे देना 
श्रष्ट है । परन्तु हे शिष्य ! श्रीकृष्ण के अभिप्राय को तथा 
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योगशाख्र के माहात्म्य की अनभिज्ञता के कारण ही किसी- 
किसी को यह शंका होती है । नहीं तो योग ही ज्ञानादिकों 
से उत्कृष्ट है, ऐसा अथ निकलता है । श्रीकृष्ण का अभिप्राय 
भी यही है । यह भी उस अभिप्राय से ही “ तपस्विभ्योऽधिको 
योगी” इस इलोक में कहा है। पहले जो ज्ञान ओर 
क्म ही मुक्ति के लिये पर्यर्याप्त बतलाए हैं, उसका 
तार्य यह है कि कहीं साधक ज्ञान ओर कम में ही न रह 
जाए। इसलिए ' तपस्विभ्योऽधिको योगी” कहकर यह 
संदेह दूर किया है कि इन सबसे योग ही उत्कृष्ट है । 
श्रीकृष्ण ने योगरूपी सूत्र से ही समस्त गीता को बाँध रक्‍खा 
है। बल्कि सांख्य ज्ञानकर्मादि में भी योग को मिश्रित 
किया है। इसीलिये सांख्ययोग, कर्मयोग, सांर्यकमे- 
सन्यासयोग आदि पदों में योग शब्द जोड़ दिया है। बिना 
“योग” शब्द जोड़े सांख्य-कम, सन्यासादि नहीं बोले हैं । 
योग शब्द लगा देने से ही उनमें विशेषता आ जाती है । 
जेसे केवल “जी” शब्द कहने से कुछ अर्थ नहीं निकलता 
है, परंतु यही शब्द किसी नाम के साथ जोड़ दिया जाय, 
तो उसमें विशेषता आ जाती है । जेसे--रामचन्द्रजी आदि- 
आदि । विवेचना-पूवेक देखने से योग की ही उत्कृष्टता 
सिद्ध होती है। सांख्य, ज्ञान, कम, भक्ति आदि में उतनी 
उत्कृष्टता नहीं है। यदि उनमें कुछ बिशेषता होती, तो 
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उनमें योग शब्द जोड़ने की क्या आवश्यकता थी । सुवण 
के घट में तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं होती है । 

इस प्रकार योग शब्द का प्रयोग करने से यह प्रतीत 

होता है कि कृष्णजी योगानन्द-उन्मत्त हैं। क्या ऐसा नहीं 
है? हाँ, यह नियम है कि जो जिस पर आसक्त होता है, 
वह उसी की सवत्र प्रशसा किया करता है। विष्णु-भक्त 
विष्णु की, शिब के भक्त शिव की, बोद्ध बुद्ध की, क्रिश्चियन 
लोग कृस्तु की तथा कामी जन खरी की ही चर्चा-प्रशंसा करते 
हैं । इसमें ही उनको सन्तोष है। उसी प्रकार कृष्णजी को 
“योग” नाम उचारण करने में आनन्द प्राप्त होता है । 
इसीलिये सांख्यादि में भी योग शब्द को जोड़ दिया है । 
प्रायः लोग अपनी सन्तान का नाम इशवरभक्ति और प्रेम के 
वश उसी के नामों में से रखते हें । इसलिये श्रीकृष्ण ने 
गीता में योगनाम को मिश्रित किया हे । सचमुच श्रीकृष्ण 
योगानन्द उन्मत्त थे । अंतकाल में भी उन्होंने योगनिष्ठा से 
ही अपना देह-त्याग किया । योग-द्रारा देह-त्याग किये 
बिना मुक्ति नहीं मिलती हे, ऐसा गीता में कहा भी है । 

प्रयाणकाले मनसा चलेन 

भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 

भ्रवोमेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 

स तं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
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अथ :--जो भक्ति ओर योगबल से युक्त है, वह मरण 
काल में मन और प्राणों को भोंहों के बीच में टिकाकर परम 
ज्योति में मिल जाता है । अर्थात्‌ सायुज्य-मुक्ति को प्राप्त हो 
जाता है। हे शिष्य ! यही योग है। परमात्मा से मिलानेवाले 
इसी प्रधान योग को श्रीकृष्ण ने अजुन को बतला दिया 
है। गीता में श्रीकृष्ण कथित योगमाहात्म्य को सुनो । 

जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवत्तेते । 
. अथ :--योग के जानने की इच्छा रखनेवाला भी वेद 
का अतिक्रमण करता है । इसका तात्पर्य यह है कि उसको 
वेदपारायण ओर वेदोक्त कर्मो के करने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! अगर इस अति उत्कृष्ट योग का 
श्रीकूष्णजी ने उपदेश दिया होता तो मनुष्य शीघ्र ही परम 
सुख ओर आनन्द को प्राप्त हो जाता । फिर, “वेदोक्त 
समस्त कर्मो को करना चाहिये, नहीं तो दोष लगेगा, तथा 
कमयोग से भी मुक्ति होती है ', इत्यादि मिश्रित बचनों को 
क्यों कहा, जिससे अमित होकर लोग नाना कम करके कष्ट 
पा रहे हैं । 

गुरु :--हे शिष्य! आज्ञानियों के बीच में कर्मो# की 
निन्दा करने से अनेक अनथ होने की सम्भावना है। 


& यज्ञादि कम । 


जं 
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इसलिये योगज्ञान का प्रचार करने के लिये कम की निन्दा 
नहीं करनी चाहिये। कृष्ण जी का यही अभिप्राय है । 

न बुद्धिभेद जनयेदज्ञानां कमेसेगिणाम्‌ । 

जोषयेत्‌ सवेकर्माणि विद्वान्‌ युक्तस्समाचरन्‌ ॥ 

अथे :--ज्ञानी को कर्मासक्त अज्ञानी जनों की बुद्धि को 
अम में नहीं डालना चाहिये । उन लोगों में मिलकर कर्मों का 
आचरण उन लोगों से कराना चाहिये। यदि ज्ञानी ऐसा न 
करेगा, तो क्या अनथ हो जायगा, वह भी सुनो । ज्ञानी 
जिस समय कर्मासक्त छोगों में उनके कर्मों की निंदा करके 
ज्ञान का प्रचार आरंभ करेगा, उस समय वे लोग उसको 
असभ्य कहेंगे। यदि ज्ञानी उनकी फिर भी परवा न करके 
युक्ति ओर प्रमाणों से उनके कर्मों का खंडन करेगा तो 
उसे मार भी खानी पड़ेगी । यदि ज्ञान-शक्ति से विचार 
कर वह भी सहन कर लेगा तो फिर अज्ञानी लोग उसको 
नाना उपद्रवो से दु:खी करंगे। बल्कि उसके प्राणों तक. 
को भी हर ळंगे। इसलिए ज्ञानी को इस हिंसा से भी 
बचना चाहिए । क्योंकि अज्ञानी लोग अपने अज्ञानवश 
'एक महाज्ञानी की हत्या कर दंगे, परंतु ज्ञानी को उन्हें यह 
अबसर नहीं देना चाहिए। दूसरे ज्ञानी को अपनी रक्षा 
इसलिए भी करनी चाहिए कि यदि इसी प्रकार ज्ञानियों 
की हत्या होती रहे तो संसार में जिज्ञासुओं को ज्ञानोपदेष्टा 
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गुरु मिलना असंभव हो जायेगा । इससे योग ज्ञान लुप्त 
प्रायः हो जाने की आशंका है। इसलिए ज्ञानी को अज्ञा- 
नियों के साथ मिलकर कर्मों को करते रहना चाहिए। 
श्रीकृष्णजी का यही अभिप्राय है। अज्ञान कर्मो को करना 
या कराना, यह श्रीकृष्णजी का अभिप्राय कदापि नहीं था । 
यदि ऐसा होता तो क्या “ अज्ञानां कमंसंगिणाम्‌ ” इस 
पद का प्रयोग किया जाता? इस पद में श्रीकृष्णजी ने 
मुक्त कंठ से यह कहा है कि कमसंगी लोग मूढ़ हैं। 
वेदोक्त कम करनेवाले को सज्जन कहना चाहिए, फिर 
अज्ञानी कहना क्या अनुचित नहीं है? यह बात निश्चित 
हो चुकी कि श्रीकृष्णजी को तरह तरह के कम बिलकुल. 
पसन्द नहीं हें। परंतु “ हिरण्य? के देश में जाने पर 
: हिरण्याय नमः ” कहना ही पड़ेगा । नहीं तो वह मार डालेगा। 
इस उक्ति के अनुसार अज्ञानी भी ऐसा ही करेंगे। यह 
बिचार नहीं करना कि वे ऐसा नहीं करंगे। नहीं, अवश्य 
करेंगे । इसाई कहते हैं कि ईसा ने मनुष्यों के पापों को 
दूर करने के लिये अवतार लिया था, वह इश्वर का पुत्र 
था । उसे परम सज्जन भी बतलाते हैं । उसके सिद्धांत 
लोगों के विरुद्ध होने के कारण वह फाँसी से लटकाकर 
मार डाला गया । बुद्ध तो देश बहिष्कृत किया ही गया 
था । बुद्ध दयासागर ओर ज्ञान का भंडार था । हिंदू यह 


मानते हैं कि हिंसात्मक यज्ञों का विध्वेस करने के लिये 
बिष्णु ने अवतार लिया था। परंतु क्या फल हुआ ! पुराणों 
में यह लिखा ही है कि श्रीकृष्ण विष्णु का अवतार था। 
उन्होंने अनेक दिव्य शक्तियाँ प्रकट की थीं । गोवर्धन पवत 
को छत्री की भाँति उठा लिया था, कुब्जा नाम की एक. 
दासी का टेढ़ापन दूर करके उसे सुंदरी बना दी। परंतु क्‍या 
वे दुर्योधन की बुद्धि को बदल सके ? क्या सुई की नोक के 
बराबर भुमि भी राज्याधिकारी पांडवों को दिलवाने में समथ 
हो सके? उस विष्णु के अवतार तथा विश्वरूप दिखलानेवाले 
कृष्ण को दुर्योधनादि लोगों ने ग्वाला आदि नामों से भत्सित 
करके बांधने तक का भी उद्योग किया था । यह उनका 
दोष नहीं । क्योंकि अज्ञान-मत्त मत्सरयुक्त लोगों को, 
जिनका काल समीप है, उनको हितोपदेश करना तो सपे को 
दुग्ध पिलाने के समान फलदायक है। इसलिए अनिष्ट 
निवृत्ति के लिये अज्ञानियों के समर्थक की तरह ही श्रीकृष्ण 
ने कहा है, कि-- 

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकमेण ¦ । 

अथ :---तुम कमे नहीं करोगे तो, तुम्हारी देह-रक्षा भी 
तुमसे नहीं हो सकेगी । इस बात पर हमें विचार करना 
चाहिये कि यदि यागादि कम न करेंगे तो क्या देवता वा 
देवेन्द्र हमें छुरी से मार डालेंगे? यदि प्रदोष व्रत, एकादशी 
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त्रतादि का अनुष्ठान करके भूखे नहीं रहेंगे तो क्या शिव 
अथवा बिष्णु कुपित होकर हमारा सिर काट डालेंगे ! रामेश्वर 
अथवा काशी आदि तीरथस्थानों में आन्त हुए अमण न करेंगे 
तो क्या विश्वनाथ या रामेश्वर हम पर क्रोधित होंगे? अथवा 
देवालय बनाकर उसमें शिळास्थापन करके पूजन न करने पर 
शिवादि अन्यान्य देव कुपित होकर हमें मार डालेंगे? नहीं । 
क्योंकि एक साधारण मनुष्य भी अपनी पूजा न होती देखकर 
किसी दूसरे की हिंसा नहीं करता है। वह किसी प्रकार 
का उपद्रव नहीं करता है। क्या इश्वर ओर देवगणों में 
इतनी भी योग्यता न होगी ! 

“यदि कम न करोगे तो देह का भी संरक्षण तुमसे 
नहीं हो सकेगा ।” “तथा कर्मसंगी अज्ञानी लोगों को 
बुद्धिभेद नहीं करना,” इन कथनों से श्रीकृष्णजी का क्या 
तात्य है? सो सुनो । संसार में रहते हुए, मैं ज्ञानी हूँ, 
इस भावना से यदि कोई जाति ओर उसके आचारों की 
निन्दा करके उन्हें त्याग देगा तो क्या होगा? जातिवाले 
उसको भ्रष्ट बतलाकर कूप ओर तालाबों तक को भी उसे 
नहीं छूने देंगे। अज्ञानी उस ज्ञानी को सहसा त्याग देंगे । 
यदि फिर भी वह जाति के दोषों को प्रकट करेगा तो उसे 
जबरदस्ती पकड़कर बहिष्कृत कर देंगे। ताय यह है कि 
ज्ञानी को नाना कष्टों का मुकाबला करना होगा । अनेक 


Es 
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बिषत्तियाँ भोगनी पड़ेगी । इसलिये कमे-संगी अज्ञानी लोगों 
का बुद्धि-मेद नहीं करना चाहिये। यदि उनमें मिलकर 
कमे नहीं करोगे तो तुम शरीर-रक्षा करने में भी असमर्थ हो 
जाओगे । उपयुक्त कथनों का केवल यही तात्पर्य है । 


` देवताओं के नाराज़ होने के डर से किसी ऐसी विधियाँ 


नहीं बनायी हें । क्योंकि निरीश्वरवादियों (नास्तिको) पर 
देवता या इश्वर कुछ भी उपद्रव करते नज़र नहीं आते हैं । 
अतएव अज्ञानियों से बचने के लिये ही, उनके बीच में 
रहते समय उनसे मिल-जुलकर कम करने को कहा गया 


 है। “ज्ञानां कमेसड्रिणां' का अर्थ, बिशेषण से ही 


व्यक्त हो रहा है । क्योंकि बुद्ध आदि महापुरुषों के चरित्रों 
से भी इस पद का अथ प्रकट होता है। इसकी विशेष 
व्याख्या, मेरी इस 'मोक्षप्रदीप '-नामक पुस्तक को पढ़कर 
क्मसङ्गी लोगों ने मुझे बर्ताव रूप में भी समझा दी है। 
कम तो निष्काम ओर सकाम दोनों ही दुःख-दायक हैं । 
देखो, हम निष्काम बुद्धि से इश्वरापित होकर वर्षा, धूप, 
शीत सिर पर सहते हुए तीर्थयात्रा तथा शरीर और बुद्धि- 
हारक उपवासादि भी करते हैं। तथा सकाम बुद्धि से भी 
अनेक व्रतो का अनुष्ठान करके सेकड़ों कष्ट उठाते हैं। 
परंतु दुःख घटने की अपेक्षा बढ़ते ही हें । यह तो सबको 
अनुभव होनेवाली बात है। कर्म अज्ञान-बद्धक होने से देह 
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के विकारों के कारण होकर मोक्ष-प्रा्ि में बाघक भी होते 
हें ॥ यह हम-जेसों को अनुभव है। कर्मों में आम्त हुए 
लोग पशु के तुल्य हैं । इस प्रकार बिष्णु भगवान्‌ और 
बसिष्ठ-जेसे ज्ञानियों ने भी निन्दा की है। इस प्रकार 
उभय सुखों को नष्ट करनेवाले अज्ञान कर्मों को करने के 
लिये कृष्ण भगवान्‌ ने जानबूझकर गीता में उपदेश दिया है, 
ऐसे जो टीकाकार हैं उन्हे टीका करने दो । यदि स्वयं 
कृष्ण भी आकर यह कहें कि यह उपदेश यथार्थ है तो मैं 
उनकी बात को भी नहीं मार्नुगा । या मैं यही जानुँगा कि 
कृष्ण भगवान्‌ मेरी यह परीक्षा लेने के लिये ही ऐसा कह 
रहे हैं कि यह गीता-तत्त्व को समझा है या नहीं ? 

यदि कृष्ण यह कहें कि नारियल की गरी खानेबाले को 
नारियल की खोपरी ओर छिलके भी खाने चाहिए, ऐसा 
मैंने कहा है, तो मैं यही समझगा कि वे मेरी यह परीक्षा 
कर रहे हैं कि यह स्वाद ओर अस्वाद को जाना है या 
नहीं £ अथवा वे अन्यान्य कारणों से ऐसा कहते होंगे। 
क्या मुझे इस प्रकार निश्चय करने की गुंजाइश नहीं है! 
गीता का हृदय योग ही हे । शाश्चदानंद प्रदायक उत्कृष्ट 
योग तथा इस लोक में सुख साधन करना है तो शरीर का 
संरक्षण अवश्य ही करना चाहिए। शरीर-रक्षा करने के 
लिये धन की आवश्यकता होती हे तथा धनं कमाने के लिये 


. कमे करना चाहिए। इसलिये यदि कमे न किया जायगा, 
तो शरीर-रक्षा करने में भी कोई समर्थ नहीं हो सकेगा। 
इसलिये कम का करना अत्यंत आवश्यक है। इसी गूढ़।थ 
को जानते हुए गीता में स्थापित किया है । 

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकमेण! । 

अथे :--कम न करोगे तो अपनी शरीररक्षा करने में भी 
तुम समथ नहीं हो सकोगे। अतएव राजा, योगी, ज्ञानी, 
कर्मी कोई हो, सबको आस्य त्यागकर प्रयलपूवेक कर्म 
करना चाहिए । मुख्य ताय यही है। यह उपदेश 
युक्ति, प्रमाण ओर अनुभव से भी सअ मतावलंबिथो को 
माननीय है। कया ऐसा नहीं है? कोई-कोई मनुष्य 
व्यापार, कृषि, शिल्प तथा ओर भी कोई कार्य न करके 
आरस्यवश पड़े-पड़े क्रमशः अपने पास की सब जमा-पूँजी 
खा जाते हें, फिर उनको अपना उदर भरना भी कठिन हो 
जाता है। इससे बड़ी विपत्ति भोगते हैं। अंत में झूठी . 
गवाहियाँ, धोखेबाज़ी, कपट, चोरी, हिंसा आदि निंद्य कर्मों 
में प्रवृत्त हो जाते हैं। इप्तके फलस्वरूप उन्हें इश्वर-दंड 
और राजकीय-दंड भोगना पड़ता है। इस प्रकार के 
अनेकों मनुष्य दिखायी पढ़ते हैं। इसलिए यदि विहित 
कर्मो को आलसी बनकर त्याग दिया जाथगा, तो शरीर- 
रक्षा करना भी दूभर हो जायगा । यह तो हम सब लोगों 


a का कम - 
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का अनुभव है। आलस्य से बढ़कर दूसरा कोई शत्रु 
नहीं है । 

आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः 

हितोपदेश) 

अथ :--मनुष्यों के शरीर में अवस्थित आलस्य ही 
उसका एकमात्र दुइमन है। बाह्य शत्रु किसीको भूख के. 
कारण पाप में प्रवृत्त तो नहीं कराते ओर न पापादि कारणों 
से उसके परलोक को ही नष्ट कर सकते हैं। परन्तु यह 
आस्य यदि किसी को पकड़ लेवे, तो उसके उभय लोकों 
को नष्ट-भ्रष्ट कर देता है। महाराज कुमार रामचन्द्र के 
प्रति भगवान्‌ वसिष्ठ कहते हैं कि-- 

धनमाजेय काङुत्स्थ धनमूलमिदं जगत्‌ । 

अन्तरं नाभिजानामि निद्वेनस्य सतस्य च ॥ 

अथ :--हे राम! धन का सम्पादन करो। धन ही 
जगत्‌ का मूल है। एक दरिद्री ओर मुर्दे में में कुछ अंतर 
नहीं देखता । जिस प्रकार मृतक से कुछ साध्य नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार एक ग़रीब भी कुछ करने में अशक्त है । 
परंतु दरिद्री यदि प्रयल करे, तो बह एक उन्नत स्थिति में 
पहुंच सकता है । कितने ही दरिद्वियों ने प्रय से धनसंचय 
करके अपने ओर पराए दुःखों का नाश कर दिया है । 
फिर निश्चिंत इश्वर-विचार में निमझ होकर परमानंद को भीः 


व कर लिया है । यह हमें अनुभव हो चुका है । 
इसके लिए प्रमाण सुनिये । . 

देन्यदारिद्रचदुःखाताः अप्यन्ये पुरुषोत्तमाः 

पौरुषेणेव यत्नेन याता देवेन्द्रतुल्यताम्‌ ॥ 

अर्थ :--दीनता, दरिद्रता आदि दुःखों से पीड़ित 
हुए लोग अपनी इस स्थिति से प्रयलों द्वारा देवेन्द्रपदवी 
को पहुँचे हैं। यह वचन भी वसिष्ठजी का रामचन्द्रजी 
को दिया हुआ उपदेश है। इसलिये यही सिद्ध होता 
है कि सवेमतावछम्बियों को पुरुष-प्रयल करना अत्यन्त 
आवश्यक है। यदि ज्ञानी ओर योगी के पास अपने 
शरीर के पोषणाथ उचित धन न होगा, तो क्या वे योग- 
ज्ञानादि के साधनों को कर सकेंगे? कदापि नहीं। 
अतएव उन लोगों को भी स्वदेह-भरण मात्र के लिये योग्य 
घनप्रदायक कमे अवश्य करना चाहिये। कर्म-कांडी 
लोगों को तो धन और भी अधिक चाहिये। क्योंकि 
यागादि कमे करने में धन बहुत अधिक खच होता है। 
इसलिये उन्हें अधिक उद्योग करने की आवश्यकता है। 
ऐसी हालत में कारअवस्थानुसार कमे सभी लोगों को करना 
चाहिये। नहीं तो शनेः शनेः नाश को प्राप्त हो जायँगे । 
इसमें संदेह नहीं है। इसीसे श्रीकृष्णजी ने गीता में 
कहा है कि-- 

मो, प्र 
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उत्सीदेयुरिमे लोका न कुय्यों कमे चेदहम्‌ ॥ १ ॥ 

न मे पाथास्ति कतेव्ये त्रिपु लोकेषु किंचन 

नानवाप्तमवाप्तव्य वते एव च कमणि ॥ २ ॥ 

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजनः ॥ ३ ॥ 

अथ :--यदि मैं कम नहीं करूँगा, तो इस दुनियाँ का 
नाश करनेवाला हो जाऊंगा ॥ १ ॥ 

हे अजुन ! मेरे लिये तीनों लोकों में भी कुछ करना शेष 
नहीं हे, क्योंकि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी साध्य-असाध्य 
नहीं है, तो भी मैं कम करता हूँ ॥ २ ॥ श्रेष्ठ पुरुष जिन कर्मों 
को करते हैं दूसरे लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं । 
॥ ३ ॥ यही वास्तविक बात है। श्रेष्ठ पुरुष यदि आलसी 
बन जायया निन्य कर्मों को करने लगे तो दूसरे लोग उसके 
अनुसार वेसा ही आचरण करके नाश को प्राप्त हो जायेंगे । 
योग्य बनकर कालोचित कर्मो को करते रहने से लोग यह 
देखंगे कि जब यह इतना योग्य, सम्पन्न, ज्ञानी, योगी 
परिपूण और भाररहित तथा आशा-त्यक्त है फिर भी स्वदेह- 
भरण के लिये तथा परोपकाराथ उचित कर्मो को करता है, 
फिर हम तो कुठम्बी हैं। कुटुम्बपालन का सिर पर इतना 
भार होते हुए यदि हमने कर्मो को त्याग दिया, तो किस 
पकार निर्वाह होगा? अतएव विहित कर्मो को निश्चयपूर्वक 
करना चाहिए, ताकि समस्त संसार उसी के अनुसार कर्म 
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करे। तभी संसार श्रेष्ठ स्थिति को प्रात होगा। इस 
प्रकार के पुरुष-प्रयल्रों से, संसार का हित करने के विचार 
से ही ऐसा कहा गया है। 

“ कमेणेत्र हि संसिद्विमास्थिता जनकादयः । ?? 

जनकादि भी कमे से ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस 
कथन का ताये यह है कि यदि राजा स्वकम में तत्पर रहे, 
तो फिर बात ही क्या है? 

“ यथा राजा तथा प्रजा? जेसा राजा होगा, वेसी ही प्रजा 
होगी । देखो, अंग्रेज़ी राज्य से आजकल भारत में कितना 
सुधार हो रहा है। कितने विद्वन्‌ विविध व्यापारों तथा 
राजकीय कामों में संलग हैं। लोग कितने निपुण हो गये 
हैं। अपने-अपने कर्मो में सजग रहने के कारण कितने 
मनुष्य सम्पन्न ओर सुखी हैं । भारत में किन-किन विस्मय- 
ननक यंत्रों का दशन हो रहा है। सब बातों का वर्णन 
करना असम्भव है । बालक भी खेल छोड़कर शिक्षा पाते. 
तथा कार्यो में तत्पर रहते हैं। राजा का समदृष्टि होकर 
प्रजा के भरण-पोषण करने का ही यह परिणाम है । पौरुष 
को प्रधान मानकर कतेव्य में तत्पर रहने के कारण ही, दूर 
द्वीप-वासी अंग्रेज भारत में सम्राट-पद को प्राप्त हुए हैं। 
यदि कमे शब्द का अथे याग, होम, तप, तीर्थाटन और 
मूतिपूजादि होता, तो इतने काल से अपरिमित धनको व्यय 
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करके देवालय-स्थापन तथा उपवासादि कठोर व्रतों को करते 
रहने पर भी इश्वर ने ऐसों को भारत का चक्रवर्ती पद क्यों 
न दिया? वेदों में यह लिखा देखकर कि यज्ञादि कर्मों से 
इस लोक में चक्रवर्ती पद, सवे कामना पूर्ति, परलोक में 
इन्द्रपद ओर मुक्ति की प्राप्ति होती है, लोग उनका अनुष्ठान 
करते हें । पुराणों में भी यह लिखा हुआ दीखता है कि 
आराधना से राज्याधिपत्य तथा अन्यान्य सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं । 
इन्हीं बातों के विश्वास पर हम रोग उन सव कर्मों का 
अनुष्ठान भी करते हें । अस्तु, यदि उनसे चक्रवर्ती पद न 
मिला, तो कोई बात नहीं। पर कम से कम देवताओं को 
चाहिये था कि हमारे लिये देह-भरण तथा यज्ञ-यागादि 
कर्मा के वास्ते उचित धन तो दे दें, वह भी नहीं हुआ | 
यदि कहा जाय कि “धन दिया है”, तो फिर यज्ञ तथा 
देवालय आदिकों के लिये धन-संचय करने को याचनार्थ 
इधर-उधर फिरने की क्या आवश्यकता हे! तथा लोगों को 
वेदपारायण ओर यज्ञादि कर्मा को दूर फंककर, अंग्रेज़ी पढ़कर 
जज, मुन्शी, वकील आदि बनकर इष्ट भोगों को भोगने के 
लिये इतना परिश्रम करने की क्यों आवश्यकता हुई ? गीता 
ही में कहा है कि-- 

इष्टान्‌ भोगान्‌ हि बो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 

भथ :--यज्ञादि से सत्कृत हुए देवगण तुम्हें इष्ट भोगों 
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को प्रदान करेंगे । यदि कृष्ण को यह विश्वास होता, तो 
` अजुन से युद्ध कराकर राज्य-प्राप्ति करने का उपदेश क्यों 
देते! यदि उपरोक्त प्रमाण सत्य है, तो क्‍या अजुन से 
यज्ञादि कमे करवाकर, देवताओं को सन्तुष्ट करके इष्ट 
भोग तथा राज्याधिकार उसको नहीं दिलवा सकते थे ? उत्तम 
मागे तो यही था। अमृत-पान-सहश सुगम उपायों को तजकर 
अजुन को इस भयेकर जीवनोपाय में फिर क्यों प्रेरित किया ! 
यदि ऐसा होता कि युद्ध में अजुन मारा जाता, तो कृष्ण 
को अपनी सहोदरी सुभद्रा के वेधव्य दुःख को देखकर दुःखी 
होना पड़ता । क्योंकि अजुन की इच्छा युद्ध करने के लिये 
बिलकुल नहीं थी । यदि कृष्ण चाहता तो बिना किसी की 
सहायता से पांडवों का भरण-पोषण भी कर सकता था। 
यदि यों कहो कि दुर्योधनादि के प्रति द्वेष तथा इर्षा के 
कारण उन लोगों को मिटाने के लिये ही श्रीकृष्ण ने अजुन 
को विवशता से युद्ध के लिये प्रेरित किया था, उसकी भी . 
गुंजाइश नहीं हे । क्योंकि शत्रु-निग्रह करनेवाली अनेक 
क्रियाओं में से एक कृत्या को निकलवाकर ही दुर्योधन को 
जला सकता था । ऐसा पहिले कितनों ही ने किया है, 
इसके उदाहरण पुराणों में मिलते हैं। उन्हीं क्रियाओं के 
करनेवाले निपुण लोग तथा वेदाधिकारी भी कृष्ण के हाथ 
में थे। फिर यज्ञा से संतुष्ट होनेवाले देवगण का स्वामी 
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इंद्र स्वये अजुन का पिता था । निष्कर्ष यह है कि जिस 
किसी प्रकार भी आलोचना करने पर, पांडवों को बिना युद्ध 
के भी सुख-पूवेक काल व्यतीत करने के पर्याप्त मागे थे, यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में, तुम युद्ध करना, 
कमे को नहीं त्यागना, कर्म को त्याग दिया तो अपनी देह 
के भरण में भी तुम असमर्थ हो जाओगे । मैं सव तृप्त हूँ 
फिर भी कर्म करता हूँ, कम त्यागने पर संसार का नाश 
हो जायगा । इस प्रकार बार-बार प्रबोधित करनेवाले कृष्ण 
के उपदेशों से यही सिद्ध होता है कि वह कमे यज्ञादि कमे 
नहीं हैं, बल्कि पुरुष प्रयत्न ही हें । विहित पुरुष प्रयत्न से 
ही मनुष्य उच्च स्थिति में पहुँच सकता है, यह बात मैने 
पूर्वोक्त अंगरेजों के उदाहरण से स्पष्ट स्थापित कर दी है, 
ओर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि उचित 
उद्योगरूपी कम नहीं करोगे, तो निश्चय ही अध:पतन हो 
जायगा । उस समय अजुन के लिए विहित क्म युद्ध ही था। 
बिना युद्ध किए राज्य किस प्रकार हस्तगत होता? उन्नति 
को किस प्रकार प्राप्त करता? श्रीकृष्ण को यह विश्वास 
कदापि नहीं था कि यज्ञादि कर्मों से देवता लोग इष्ट भोगों 
को प्रदान करेंगे वा शत्रुओं का निग्रह हो जायगा । यह 
तो अजुन को युद्ध करने के लिये कहे हुए बचनों से तथा 
“ अज्ञानां कमेसंगिनां ® आदि प्रयोगों से ही सिद्ध हो 


जाता है। ऐसा नहीं है? वसिष्ठ का कहना 
सुनो :-- 

काले यज्ञतपोदानतीथेदेवाचेन भ्रमेः । 

चिरमाधिशतोपेता! क्षपयन्ति मृगा इव ॥ 

अथे :--यज्ञ, तप, दान, तीर्थ और देवपूजा आदि में 
अमित होकर मनुष्य अमित कष्टों से (अनंत दुःख पाकर) 
पडु की भाँति दिन बिताते हैं । विष्णु भगवान्‌ ने भी यही 
कहा ह-- 

स्वस्ववणाश्रमाचारनिरताः सवेमानवाः । 

न जानन्ति परं धर्म वृथा नञ्यन्ति दाम्भिकाः ॥ 

अथ :--अपने अपने वर्णाश्रम आचारों में आसक्त होकर 
मनुष्य, श्रेष्ठ कम को नहीं पहचानते हैं। व्यर्थ के 
अभिमान में अपने आपको मिटा देते हैं । 

हे शिष्य ! यज्ञादि कम देव-संतुष्टिकर हों, वा चित्त-शुद्धि- 
कर हों अथवा इहलोकिक सुख सम्पत्तिदायक हों तो बसिष्ठ . 
भगवान्‌ के यज्ञादि कमे करनेवालों को पशु आदि कहकर 

निन्दा करने का क्या कारण है ? उसी प्रकार विष्णु भगवान्‌ 

ने भी जातिभेद ओर उन-उन आवारों में श्रद्धा रखनेवालों 
की, श्रेष्ठ धम से अनभिज्ञ ' अहंकारी ' “नाश होनेबाले ', 
आदि शब्दों से निंदा की हे। इसका क्या कारण है? 
सुनो--में उत्कृष्ट हूँ, जातिश्रेष्ठ हुँ ओर शुद्ध हुँ । तू निकृष्ट 
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है, जातिहीन है ओर अस्पृश्य है । दूर हटो, तुम वेदों के 
अधिकारी नहीं । इस प्रकार जाति-अभिमान से अकड्कर 
परस्पर कलह करके उचित पुरुषार्थ को त्यागने से नाश को 
प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए बिष्णु भगवान्‌ ने वा दूसरों ने 
जाति भेद तथा यज्ञादि कर्मासक्त लोगों की निंदा की है। 
नातिमेद ओर यज्ञादि कर्मों से उत्पन्न हुए दोष और हानि 
` भी, मैं प्रमाण, युक्ति ओर दृष्टांतो से, ' जाति भेद खंडन! 
_ तथा यज्ञादि कमेकांड खंडन ! प्रकरण में ओर भी भली 
प्रकार स्थापित कर दूँगा । यह पहले भी बतलाया गया है 
कि यज्ञादि कर्मो में स्वदेहरक्षण करने की भी शक्ति नहीं है । 
इसलिये गीता में श्रीकृष्ण के कहने का यही तात्य है कि 
कम नहीं करोगे, तो देहरक्षा करने में भी समथ नहीं हो 
सकोगे। वे कम यज्ञादि कम नहीं हैं बल्कि पुरुषार्थ है, 
यही सिद्ध होता है । 

शिष्य :--उचित पुरुषार्थ करने के लिये उपदेश देने 
की क्या आवश्यकता है? अपनी उन्नति करने के लिये 
अपने आप ही यत्न कोन नहीं करेगा! क्या भूख गने पर 
कोई चुप रह सकता हे! 

गुरु :--अपनी-अपनी उन्नति करने के लिये, अमुक कर्म 
उचित है, और वह अमुक रीति से किया जाता है | यह न 
जानने से लोग कुछ का कुछ कर डालते हैं। संसार में 


 ऑँ इश्‍वर-विचार सहित यथार्थ पुरुषार्थ दिखाई नहीं पड़ता है । 
` अतएव उसका उपदेश करना नितान्त आवश्यक हे । 
एक कुटुम्ब के हर एक आदमी अपनी शक्ति-भर मेहनत 
करेंगे और प्रेमपूवक रहेंगे, तो सुख से जीवन व्यतीत कर 
सकेंगे। यदि कोई पुरुषाथ करे और कोई आलसी बनकर 
बैठे रहेँ, तो समभावनाहीन होकर परस्पर कलह के कारण 
नाश हो जायेगे । सुख तो होगा ही नहीं । उसी प्रकार 
इस संसार-रूपी कुटुम्ब में समस्त जन यथाशक्ति प्रत्येक काम 
को समभावना-युक्त होकर करेंगे, तो संतोष ओर समृद्धि से 
सुखी रह सकंगे । यदि कोई प्रयतन करता रहेगा, कोई 
आलसी बनकर बैठ जायगा और कोई दुष्कर्म को करेगा, 
तो आपस की समभावना नष्ट हो जायगी । उससे दारिद्र्य, 
द्वेष, दुःखादि बढ़कर, सुख नष्ट हो जायगा ओर स्वयं भी 
मिट्टी में मिरु जायंगे। यह पतनावस्था प्रायः दृष्टि भी 
आती है । देखो, कितने ही मनुष्य आलसी बनकर नाश. 
हो रहे हैं। जेसे--गोसाई, बैरागी, परदेशी, भाट, वाममार्गी, 
छुरीमार इत्यादि अनेकों ही पाँत ओर पन्थ बनकर उनके 
असंख्य जन भिक्षाटन को अपना कुल्धम माने हुए हैं। 
उनमें क्या स्त्रिया ओर क्या पुरुष सभी भिक्षाटन में ही 
अपना समस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन लोगों के 
उपद्रवो से बेचारे कोई-कोई गृइस्थ फुरसत से भोजन भी 
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नहीं कर पाते । कितने मनुष्य बकरी, गौ आदि अनाथ 
पशुओं के मांस को ही बेचकर अपना शरीर पालन करते 
हैं। कितने ही झूठी गवाहियाँ, कपट, चोरी, कुलघात 
आदि उपद्रव कर-करके आप तथा अन्यजनों को भी दुखी: 
बना रहे हैं। कितने ही धनी, पंडित तथा ज़मींदार आदि 
दुष्कमीं लोगों को दंडित करके उनको सन्मार्ग पर लाते हैं। 
कितने ही दंड-धारी लोग अपनी उन्नति की समभावना 
त्यागकर कर्मो द्वारा लोक में उपद्रव उन्न कर देते हैं । 
कोई अपने को आचार्य बताकर लोगों को भुछावे में डालकर 
उनसे देवालय बनवाते हैं, उसमें मूर्ति को प्रतिष्ठित करवाकर 
अमित धन कमाते हें । इससे लोगों का धन ओर ज्ञान- 
धन इन दोनों का नाश होता है | 
भिक्षावस्तुभिरेव सम्प्रति वये बृत्ति समीहामहे । 
--भतेंहरि 
अथ :--मिक्षा से प्राप्त हुई वस्तुओं से ही अब हम 
शरीर भरण का विचार करते हैं । 
इस प्रकार के प्रमाणों के अनुसार विचरण करनेवाले: 
योगी, ज्ञानी ओर सन्यासियों को देखकर ही अनेक लोग 
कपट-संन्यासी बनकर देह-भरण के लिये भिक्षुक बने फिरते 
हें । इससे दूसरों का अध:पतन करते हैं। कोई घर से 
कलह करके ओर कोई आलस्य तथा दरिद्रता के कारण 


योग-माहात्स्य-प्रकरण 0 


ऑन बनकर काल-यापन करते हैं । जिनमें छोटे- 
छोटे बालक भी साधु बने रहते हें । यह कितना लोक- 
अपकार हे । इसीलिये कृष्ण भगवान्‌ ने ज्ञानियों को भी 
कम करने की विधि (आज्ञा) की है । 

स्वस्थास्तिष्ठत देवमेव हि परं बृद्धौ क्षये कारणम्‌ ॥ 

अर्थ :--स्वस्थ होकर बैठ जाओ, क्योंकि देव ही 
मनुष्यों की वृद्धि ओर क्षय का कारण है। यह भतृहरि 
का वाक्य है । 

देवमेव परं मन्ये धिक्‌ पोरुषमनर्थकम्‌ । 

देवीभागवत । 

अर्थ :--देव ही प्रधान है, पुरुषाथ तो निंथ है, विपत्ति 
है। इसप्रकार के प्रमाणों को देखकर प्रयलशीळल लोग 
तथा शिक्षित जन भी यह मान लेते हैं कि चलो, देव 
जेसा करेगा, वेसा होगा, पुरुष-प्रयल तो व्यथे है। इस 
प्रकार के विचारों से आलस्य बढ़कर अधःपतन हो रहा है। 
साधारण मनुष्यों की तो बात ही कया है? इस प्रकार दुनियाँ 
पुरुषाथ को छोड़कर बरबाद हो रही है । 

अकोलवृक्षमारुढो जपेदेकाग्रमानसः । 

राजाधिराजो भवति नान्यथा शङ्करोदितम्‌ ॥ 

अथ :--अंकोल के वृक्ष पर चढ़कर एकाग्रमानस होकर 
जप करने से राजाधिराज हो जाता है। इसमें सन्देह नहीं 
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है। तब तो समस्त जन ही राजाओं के अधिपति चक्रवर्ती 
हो जायँगे । | 

ओदुम्बरसमारूढ़ो जपेदेकाग्रमानसः । 

भवेत्‌ पुस्तकसंसिद्विः सवैविद्याशचतुरदेश ॥ 

अर्थ : गूलर के वृक्ष पर चढ़कर एकाग्र मन से जप 
करने से सब पुस्तक-सिद्धि हो जायगी । चारों बेद, वेदाङ्ग, 
शास्त्र, पुराण, धर्मशाख्ादि चौदह विद्याओं का पारंगत पंडित 
हो जायगा । उस सिद्धि के लिये मंत्र यह लिखा है। 

ओं हीं शारदाये नमः । 

यह प्रयोग दतात्रेय-तंत्र में लिखा है । इस प्रकार अनेक 
मंत्र हैं। ख्री-वशीकरण, राजा-वशीकरण, इत्रु-निग्रह, 
रोग-शांति, तथा जो भी मनुष्य की इच्छा हो, वह सब मंत्र 
जप, तप, तीर्थाटन ओर मूति-पूजा से सिद्ध हो जाता है। 
इनसे अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हो गई है। ऐसी 
कथाओं के बड़े-बड़े ग्रंथ भी बने हें । जिनमें आन्त होकर 
ब्राह्मण, राजा तथा समस्त हिन्दूजाति जप, उपवास, तीथेयात्रा, 
देवालयनिर्माण आदि कर्मों में अपना जीवन व्यथ नष्ट कर 
रद्दी हे। परंतु कहीं भी यह देखने में नहीं आता कि 
एक पाई भी उनके देव या देव ने उनको दिया हो 
अथवा किसी की रोग-शान्ति ही हुईं हो। इस प्रकार 
नाना उपद्रवो से नाश हो रहा है। परंतु असफलता होने 
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पर वे अपने मन में आप ही सन्तोष कर लेते हैं कि. 
क्रिया में कुछ त्रटि रह गयी होगी, इसलिए सफलता नहीं 
मिली । या यह कम अगले जन्म में फलेगा, आदि-आदि 
विचारों से तृप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अनर्थकारी 
मार्गो में प्रवृत्त होकर हिन्दू नाश हो रहे हैं, और भविष्य में 
नाश होने का अवकाश दृष्टिगोचर हो रहा है । 

एक नीतिमान्‌ राजा किसी मनुष्य को कुछ अधिकार 
देदे तो वह मनुष्य उसको राजभक्ति-सहित पालन करे तभी 
सुख से उसका जीवन व्यतीत हो सकता है। तभी राजा 
उस पर प्रसन्न रहेगा । क्रम से उसको ओर तरकी देगा । 
यदि वह आलसी बनकर प्रवृत्ति (राजनियमों) को छोड़कर 
राज्य-कायों में तो हानि पहुँचाए ओर राजा की सेवा खूब 
किया करे, तो क्या होगा? यही न कि राजा के कोप का 
भाजन होकर अपनी पूव स्थिति (अधःपतन) का अधिकारी 
हो जायगा? जैसे, एक पिता ने अपने पुत्र को कृषि-कार्थ. 
सौंपा, तो उस पुत्र को पितृ-भक्ति सहित पुरुषाथे करके 
खेती करनी चाहिए। तभी वह सुख से जीवन-निवाह 
कर सकता है । यदि वह आलसी बन जाये, दुर्व्यसनी हो 
जाये, ख्री-जित हो जाये ओर पुरुषार्थ को त्यागकर कृषि की 
भूमि को बंजर कर डाले, फिर पिता के पास जाकर अन्न- 
व्रादि की याचना करे तो क्या पायेगा? पिता का क्रोध 
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और ताडना । तज वह पिता उस कृषिकर्म को अपने अन्य 
प्रयलशील पुत्रों को सौंप देगा। ऐसी स्थिति में ही 
अधिक हानि होने की सम्भावना है। उसी प्रकार न्याय- 
निधि जगतपिता परमेश्वर ने अनन्त साधन समृद्धि-संयुक्त यह 
भूलोक हमें दिया है ओर प्रयत्न करने के लिए शक्ति भी 
हमें प्रदान कर दी है। इस प्रकार कहनेवाले मनुष्य यदि 
स्वशक्ति के अनुसार प्रयल करें तो यहाँ सुख से जीवन 
व्यतीत कर सकते हैं और परोपकार भी कर सकते हैं । 
जो प्रय्न को त्याग देते हैं, उन्हें उदर-निर्वाह के लिए 
आहार मिलना भी दुम हो जाता है । फिर उदर-पूति के 
लिये उन्हें अनेक अनर्थ करने पड़ते हैं जो अन्य लोगों के 
लिये बहुत दुःखदायी होते हैं। यदि इश्वर अपराधियों 
को दंड देता है तो वे लोग उसके दंड के पात्र बनते हैं । 
इस प्रकार भी नाश होने का कारण हे । उपयुक्त दष्टांतों 
के स्वरूप को समझे बिना हिन्दू , स्वकम नाम यज्ञादि 
कर्मो का है ऐसा समझकर यथोचित पुरुषार्थ को त्याग, 
शत्रु निग्रह-करण, राज्याधिपत्य-पद-प्रा्ि-अरथ नाना जप, यज्ञ 
त्रत, मूति-पूजा आदि कर्मो में अमित धन ख़च कर नष्ट हो 
रहे हैं। यथोचित कमे ही उन्नति के लिये मुख्य है। 
इसी विचार को लेकर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की है। यह 
निश्चय है । 
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निष्काम यज्ञादि कमे करने से इश्वर-कृपा तथा चित्त की 
शुद्धि होती है। इस विचार को लेकर यज्ञादि कमे करना 
व्यर्थ है। क्योंकि सेकड़ों वर्षों से यज्ञादि करनेवाले कर्म- 
कांडी लोगों के चित्त किंचित्‌ भी शुद्ध नहीं हुए। क्योंकि 
चे स्वजातिवाले मनुष्यों को ही घणा की दृष्टि से देखते हैं 
उन्हें नीच बतलाते हैं। द्वेष करके उन्हं दूर-दूर करते हैं । 
यदि इश्वर-कृपा होती अथवा चित्त की शुद्धि होती तो क्या 
समदृष्टि नहीं हो जाती ओर मत्सरता नष्ट नहीं हो जाती? 
अमुक जाति नीच है, इस प्रकार के विचार ही हिन्दुओं के 
अधःपतन का मुख्य कारण बना हुआ है। एक पिता के 
कई पुत्र हों, उनका कोई प्रबल पुत्र दूसरे निभळ शिशुओं 
को घृणा से, द्वेष से अलग रक्‍खे तो क्या वह पिता के कोप 
का भाजन नहीं होगा? ओर क्या उसका अधःपतन नहीं 
होगा? उसी प्रकार सबके पिता परमेश्वर की संतानों में 
कोई निबेल है, तो कोई प्रबळ है । उनमें यदि सबल उन | 
निर्बेलों को नीच समझकर मत्सर करेगा तो क्या वह, जो 
सवरक्षक ईश्वर है, उसके कोप के कारण नाश नहीं हो 
जायगा ? यदि इश्वर भी कुछ न करे तथा अन्य भी कोई 
कुछ न कर सके तो भी मत्सर करनेवाला विष-पान करनेवाले 
के सदृश नष्ट नहीं हो जायगा ? इसीलिये बिष्णु भगवान्‌ ने 
“ गरुड़ पुराण ? में जात्यभिमानियों की निंदा की हे । 
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स्वस्ववर्णाश्रमाचारनिरतास्सवैमानवाः । 

न जानन्ति परं धमं वृथा नइयन्ति दाम्भिकाः ॥ 

अर्थ :--अपनी-अपनी जाति ओर वर्णाश्रमाचारो में 
फॅसकर श्रेष्ठ धर्म को कोई नहीं पहचानता । अभिमानी 
होकर व्यथ ही बरबाद हो रहे हैं । 

हे शिष्य! जाति-अभिमान के कारण नाश होने का 
अनुभव क्या हमें नहीं है? विवेक-हीनता के दोष से ही 
यह नाश हुआ जा रहा है । विवेकी जनों में यह भेद-दृष्टि 
लेश-मात्र भी नहीं होती है। वे लोग पशु-योनि में पेदा 
हुए प्राणियों को भी नीची निगाह से नहीं देखते । गीता में 
श्रीकृष्णजी ने कहा है-- 

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 

शुनि चेव श्वपाके च पंडितास्समदशिनः ॥ 

अथ :--विद्या-विनय-युक्त ब्राह्मण में, पशु में, हाथी में, 
कुत्ते और चांडाल में भी पंडित लोग समदृष्टि रखते हैं । 
इसलिए अज्ञानियों के कर्मों का अनुसरण करके पतित नहीं 
हो जाना चाद्विये। यज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, तप, तीर्थाटन, 
मन्दिर-निर्माण ओर मूतिपूजा आदि कमकांडोक्त कर्मों का | 
द्विजों को ही अधिकार है दूसरों को नहीं है। यह विधान 
सब विषम-दृष्टि लोगों के बनाये हुए हें। यह सवथा 
निश्चित है। उक्त कम सब अज्ञान को बढ़ानेवाले हैं 
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और उनमें अमित होनेवाले अज्ञानी हैं। उनके लिए 
उत्कृष्ट प्रमाण भी हैं तथा समष्टि ज्ञानी जन भी उनकी 
निंदा करते हैं और न उनके करनेवालों में इश्वर-प्रसाद 
तथा चित्तशुद्धि ही दिखायी पड़ती है। यदि उन कर्मो 
से ज्ञान-प्रा्ति होती तो यह “मैं श्रेष्ठ हूँ ', “तू निकृष्ट है' 
आदि भेद-बुद्धि बढ़कर कलह ओर नाश का कारण उपस्थित 
नहीं होता । जेसे व्रतादिकों के कारण समय पर भोजन न 
करने से शरीर में कोई-कोई व्याधि उत्पन्न हो जाती हैं 
तथा न यज्ञादि कर्मों से देवता ही प्रसन्न होकर देह-भरण 
के लिए द्रव्य (घन) प्रदान करते हैं । इसके कारण कितने 
ही कुटुम्बी लोग स्वकुट्म्-पोषणाथ तुच्छ कर्मों में प्रेरित 
होते हैं । जिससे वे अपने को तथा दूसरों को भी दुःख 
में फॅसाते हैं । यज्ञादि कर्मो से कुछ भी इष्ट-सिद्धि न होने 
के कारण ही द्विज लोग उन्हें छोड़-छोड़कर कृषि, वाणिज्य 
तथा अंग्रेज़ी पढ़कर उक्त कामों में तत्पर हुए दृष्टि आते हैं। 
यज्ञादि कर्म केवल धनियों से ही साध्य हैं, निधनों से साध्य 
नहीं हें और सवसाधारण का उनमें अधिकार भी नहीं है । 
५ चारों वण ओर उनके धर्म-कर्म परस्पर कलह के कारण 
तथा दुष्कर होने पर भी उन सबका अनुष्ठान करना 
चाहिए ।” इस प्रकार श्री कृष्णजी ने गीता में कहा है । 


ऐसा जो प्रतिपादन करते हैं, वे श्रीकृष्ण को अयोगी, 
मो, प्र--8 
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अज्ञानी, द्विज-पक्षपाती, और झाद्रादिकों के द्वेषी सिद्ध करते 
हैं, यह एक प्रकार से उनकी परम निंदा है । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! यह उचित है। क्योंकि यज्ञादि 
कमो से कुछ भी अर्थ सिद्धि होती तो उसके फल के 
अधिकारी भी द्विज ही होते। इससे तो कृष्ण का पक्षपात 
प्रतीत होता । क्या द्विजों का उदर भर जाने से अन्य सब 
मनुष्यों का उदर भर जायगा! नहीं। जिस प्रकार जल 
सब के लिए समान उपकारक होता है उसी प्रकार क्या 
समदृष्टि लोग सर्वोपकारक धर्म की विधि देनेवाले नहीं होते 
हैं? द्विजों की शुश्रूषा करना शूद्रों का धम है, इन विधियों 
से तो श्रीकृष्ण झूदर-द्वेषी ही प्रतीत होते हैं। ाद्रों को 
सदैव द्विजों का गुलाम होकर रहना चाहिए। इस विधि 
से तो यह अति उत्तम विधि थी कि शूद्रों को सदा नरक में 
ही निवास करना चाहिए। गीता में तो यह लिखा है 
कि “ चातुवेण्ये मया सृष्टम्‌” । अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य, और शूद्र ये चार वण ही इश्वर-रचित हैं। इस 
प्रकार निश्चय किया है। परंतु हिन्दुओं में तो इनके 
सिवाय अन्य भी अनेक जातियाँ दिखायी पड़ती हैं। उन 
लोगों की सृष्टि करनेवाला ईश्वर कोन-सा है? उन लोगों 
का धर्म क्या है? ये लोग मछली आदि पकड़कर लाया करें 
या गाड़ी चलावे या शूद्रों की सेवा-शुश्रषा करें या द्विज लोगों 
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की खेती की बाड़ बनाने के वास्ते जंगलों में से कांटे ओर 
बाँस आदि काटकर लाया करें? यह गीता में कुछ नहीं 
लिखा । क्या कृष्णजी का यह अभिप्राय था कि द्विंजों को 
छोड़कर बाकी सब जातियाँ नदी में बाढ़ आये तब उसमें 
कूदकर समुद्र में जाकर डूब जाएँ । यही उन लोगों के 
लिए उध्वे गति स्थापित की होगी? तब तो ' कृष्ण शूद्रादि 
समस्त मनुष्यों के द्वेषी हें ।॥! ऐसा एक बार कहना भी 
पर्याप्त नहीं होगा । 

यथामावास्यान्धकारं मेघावरणं वद्धेयति 

तथा कमे अज्ञानं वद्धेयति । 

अर्थ :--अमावस्या के अन्धकार को जैसे मेघ का आवरण 
बढ़ाता है, वैसे ही कम अज्ञान को बढ़ाता है। ऐसा 
“ बासुदेवमनन ” आदि तखशाखरों में लिखा हे । यह अनुभव 
भी होता है। ऐसी स्थिति में भी अज्ञान कर्मों का करना 
गीता में प्रतिपादित है तो कृष्ण का अज्ञानी होना निविवाद . 
सिद्ध होता है । 

गुरु :--इस प्रकार के असंख्य दोषारोपणों और आश्षेपों 
का युक्ति-युक्त उत्तर देने की अप्तमथता की स्थिति में 
पू्जाचाये और आधुनिक लोगों ने भी गीता की टीकाएँ 
की हैं, वे सब महापंडित ही हें । ऐक्य मत के बिना 
आपस में मारपीट होकर क्षय होने का कारण हिन्दूधर्म-ग्रंथ 
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और उनकी टीकाएँ. तथा उनके रचयिता लोग ही हैं । क्या 
करूँ ? दुर्भाग्य ही है। हिन्दू अपने धमे-तत्व के प्रतिकूल 
चलने के कारण ही नाश हो गये हैं। भेद-दृष्टि को 
बढ़ानेवाले प्रमाणों को सहसा अभि में डालकर जलाने से ही 
हिन्दुओं को कल्याण होगा । या उन अनाचार कर्मों को 
जिस समय त्याग देंगे उस समय उन्नति को प्राप्त होंगे । 
तुम कृष्ण पर दोषारोपण मत करो, क्योंकि कृष्ण के 
आन्तरिक अभिप्राय को मैने प्रथम ही प्रस्थापित कर दिया 
हे। 'मोक्ष-प्रदीप' में निरूपण किये अनुसार ही चारों 
वर्णों का भेद-अथ, गीता में भी निरूपण कर लेना चाहिए, 
फिर आक्षेप के लिए अवकाश ही नहीं रहेगा । तप, ज्ञान 
और कर्मादि का निरूपण इसी पुस्तक (मोक्ष-प्रदीप) के 
योगाड्ग-नियम में कर दिया है। उसी प्रकार गीता में 
समझ लो । “विसरः कमसंज्ञित: ”' (यज्ञादि कम देवों 
के लिये हैं) ऐसा गीता में वणन किया है। “वह कर्म 
दूसरा हे ? इस प्रकार शंका करने की गुंजाइश ही नहीं है । 
क्योंकि में तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि श्रीकृष्ण असम- 
दृष्टि तथा अनुचित जातिकमप्रवत्तक नहीं था। गीता के 
भगवत्‌ वचन को सुनो-- 
समोऽहं सवेभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
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अर्थे :--मैं समस्त प्राणियों में समात्न होकर रहता हूँ । 
. मेरा न कोई प्रिय है न कोई शत्रु है। जो कोई मेरा भक्ति- 
. सहित भजन करता है, बह मुझमें रहता ओर मैं उसमें रहता 
हैं। जोयों कहते हैं कि सर्वत्र समस्थित कृष्ण ने अपने 
ऊपर दोष-आरोपण करानेवाले तथा दुःखदायक यज्ञादि कर्मों 
के करने के लिये, भेद-दृष्टि से विधान किया है, वे कृष्ण 
की निन्दा करते हें । इसको निश्चित समझकर उस अंश 
को त्याग देना चाहिये। इंश्वर-रचित नारियल के वल्कळ 
(अखाद्यांश) की भांति उसे त्याज्य समझना चाहिये। 
नारियल की गरी की भाँति गीता में भी देखना चाहिये कि 
उसमे तत्व क्या निहित हे? उसे निश्चय करना है । भगवत्‌- 
गीता का यह सार है कि समस्त लोगों को उनके काळ और 
अवस्थानुक्षार योगनिष्ठ होकर कम करना चाहिये । क्षत्रिय 
जाति, झूरनृप गुणसम्पन्न होने से राउ्श्रष्ट होने पर भी अजुन 
की तत्कालोचित अवस्था का कम युद्ध ही है। इसलिये, 
“युद्ध करो ', “कर्म नहीं त्यागना’, “कर्म को त्याग दोगे 
तो देह का भरण-पोषण करने में भी असमथ हो जाओगे । ' 
यही उपदेश किया है। परंतु वह कम केसे करना? 
“ योगस्थः कुरु कर्माणि ” इस प्रकार गीता के आदि में ही 
योग निष्ठा-सहित कम करने को कहा गया है। ' कर्माणि” 
(कर्मा को) इस बहुवचन प्रयोग से यइ सिद्ध होता है कि 
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स्वदेह भरणार्थ हो, लोकोपकाराथ हो या योगार्थ हो। 
अर्थात्‌ जिस-जिस काल में जो-जो क्म उचित हों वे सव 
सदेव “ योगस्थ कुरु” । इस प्रकार कहने से, वे सब कर्म 
योगस्थित होकर करने चाहिये, यह सिद्ध होता है। 
इसीलिए श्रीकृष्णजी ने इस छोक को गीता के द्वितीय अध्याय 
में बीजन्यास करके रखा है । भगवद्गीता का सार हमें 
. यही समझ लेना चाहिए कि सबको काल और अवस्थानुसार 
निर्दोष कर्मों को योग-निष्ठ सहित करना चाहिये । आधुनिक 
अनुभव भी हमें भगवद्गीता के सार को प्रदर्शित कर रहे 
हैं । आजकल अंग्रजी राज्य हे। लोग उस राज-भाषा को 
पढ़-पढ़कर ऊँचे ओहदे प्राप्त कर रहे हैं, तथा नये-नये 
अमित आविष्कार (यंत्रादि) क्रिया, कृषि, वाणिज्यादि में 
प्रवृत्त होकर, इईश्वर-विचार सहित सुख भोग रहे हैं। इससे 
दूसरों को भी लाभ हो रहा है। जिनके यह विचार हैं कि 
इन भाषाओं को सीखने तथा ऐसे व्यापारों में प्रवृत्त होने 
से धर्म की हानि होती है, वे ही भनुष्य उन कालोचित 
कमेशूरों के चरण-आश्रित हुए दृष्टि आते हैं । 

हे शिष्य! अतएव तुम यदि गोवों का ही पालन कर 
सको ओर अन्य व्यापार करने में असमथ हो तो तुमको 
योग-निष्ठा सहित गोपालन करके ही शरीर-भरण कर लेना 
चाहिये । उससे तुम्हें भी ओर तुम्हारे द्वारा ओरों को 


| 


| 
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भी कोई उपद्रव नहीं होगा । बही तुम्हारा धम है । इस 
प्रकार यथाशक्ति कम करना सब लोगों का धर्म है। यदि 
घर्म, शब्द की व्युति से आलोचना की जाये, तो भी 
परमाथ जाना जा सकता है। वह यह हे, “धरतीति 
घर्मः ” अर्थात्‌ जो धारण करे, वही धर्म कहाता है। आत्मा 
को पतित न होने देकर अर्थात्‌ उन्नत रखकर जो पालना 
करे उसे ही धम कहते हैं। तुम यदि गोओं को ही 
चरा सकते हो तो उस कम को योगस्थ होकर करो, उसी 
से अपनी देह-रक्षा भी करते रहो। ऐसा करने से इस 
लोक में सुख-युक्त रह सकते हो ओर योगस्थित होने से 
मुक्ति भी प्राप्त कर लोगे। पतित नहीं होने पाओगे। 
“धमे? शब्द का अथ ही यह है। इस प्रकार कालोचित 
विहित कर्मा में तत्पर होकर सभी लोगों से कम करवाना 
चाहिए । इसी उद्देश्य से कालोचित युद्ध कम को योगस्थ 
होकर करने के लिये श्रीकृष्ण ने अजुन को उपदेश दिया 
था । वैसे तो योगी के लिये लोकोपकाराथ कमे तथा 
वेदोक्त कर्मों के करने की कोई विधि नहीं है, अर्थात्‌ 
आवइ्यकीय नहीं है । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्म तिवत्तेते । 

अथ :--योग के जानने की इच्छा रखनेवाला भी वेद 

का अतिक्रमण कर जाता है। अर्थात्‌ उसको वेद और 
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वेदोक्त कर्मों का करना अनिवार्य नहीं है। यही सार है । 
इस प्रकार गीता में कहे हुए श्रीकृष्ण के वचनों से यही 
सिद्ध होता है कि अजुन के लिये यज्ञादिकम करना 
` आवश्यकीय नहीं था, उसके लिये समयानुसार कर्म, युद्ध करना 
ही अनिवार्य था । कृषि का कार्य करते समय, हल जोतने, 
ज़मीन खोदने आदि से जीव-हिंसा होती है। इस विचार 
से खेती छोड़े हुए मनुष्य को उसका हितचिन्तक मित्र 
` उपदेश देता है कि तुम कृषि क्म अवश्य करो, यदि नहीं 
करोगे तो तुम अपना भरण-पोषण भी नहीं कर सकोगे। 
यदि तुम्हें इसकी ज़रूरत न हो तो भी अपने कुटुंब-पालन 
के लिये ही कर्म करो | यह सिद्ध हुआ कि ऐसी प्रेरणा उसे 
खेती के कामों में प्रवृत्त करने के लिये ही हे न कि यज्ञादि 
कमो में फ़साने के लिर । इस प्रसंग में यज्ञादि कम में 
प्रवृत्त करने का अथ निकालना असंगत है, असम्बंध है । 
बैसे ही अजुन भी युद्ध में हिंसा होने के कारण युद्ध करना 
पाप समझकर स्वकम से विमुख हो रहा था, उसी समय 
अजुन से कहा गया था कि तुम युद्ध करो, कर्म को त्याग 
दिया तो तुम्हारी देह का भी सरक्षण तुमसे नहीं हो सकेगा । 
“ लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कतुमहे सि” अर्थात्‌ तुम्हें यदि 
कर्म करने की आवश्यकता नहीं है तो लोकहित के उद्देश्य से 
ही कर्म करो । ऐसे समय में यज्ञादि कर्म के लिये प्रेरित करना 


J 
है 
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बिल्कुल असंबद्ध ओर अप्रासंगिक प्रतीत होता है। “यज्ञ! 
शब्द से इश्वराराधना का अर्थ ग्रहण किया जाये तो योग से 
बढ़कर कोई ईइवराराधना भी नहीं है। यज्ञ, तप, ज्ञान, कर्म, 
भक्ति आदि सब योग में ही समन्वित हो जाते हैं। अतएव 
योग ही प्रधान है। इसीलिये गीता में “ योगस्थः कुरु 
कर्माणि ” अर्थात्‌ योग में निष्ठाबान्‌ होकर कर्मों को करो, 
ऐसा उपदेश किया हे । नहीं तो, “ यज्ञस्थः कुरु कर्माणि ” 
(यज्ञ में स्थित होकर कर्मों को कर) ' ज्ञानस्थः कुरु कर्माणि ! 
(ज्ञाननिष्ठ होकर कर्मों को कर) या ' तपस्थः कुरु कर्माणि ' 
(तपो निष्ठ होकर कर्मा को कर) किंवा “सांख्यस्थ: कुरु 
कर्माणि ! (सांख्य निष्ठ होकर कर्मों को कर) अथवा ' भक्तिस्थः 
कुरु कर्माणि? (भक्ति में निष्ठावान्‌ होकर कर्मों को कर) या 
* कमेस्थः कुरु कर्माणि ? (कर्म निष्ठ होकर कर्मो को कर) क्या 
इस प्रकार श्रीकृष्ण अजुन को उपदेश नहीं कर सकते थे ! 
परंतु ऐसा नहीं किया है । अतएव मुक्ति के लिये किया 
गया उपदेश योग ही हे । इससे यही सिद्ध होता है कि वहीं 
पर समयोचित प्रकृत कर्म युद्ध ही था, ओर उसी के लिये 
सब उपदेश था । क्योंकि दुर्नीतिवाले ब दुवत्त दुर्योधन की 
अपेक्षा धम-निधि ब धर्म-पृत्र युधिष्ठिर के राज्पत्व में ही 
रोक-रक्षा ओर ' योग '-क्षेम भली प्रकार रह सकता था। 
सवसाधारण की मुक्ति का मुख्य कारण योग ही है । योग 
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का विस्तार से वणन इसी पुस्तक (मोक्ष-प्रदीप) में प्रकाशित 
कर भी दिया गया है, परंतु संक्षेप में यहाँ भी वर्णन | 
करता हूँ । 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां स्रीशद्राणां च पावनम्‌ । 
शान्तये कमेणामन्यद्योगान्नास्ति विमुक्तये ॥ 
(मातंग-महषि) 
अर्थ :--ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वेश्यो, स्रियो और शूद्वों को 
भी कर्मनाश करने तथा मोक्ष मिलने का एक उपाय योग 
ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है । 
योग एव परं श्रेयस्तेष।मित्युक्तवान्‌ पुरा । 
अथ :--योग ही सब के लिये श्रेयस्कर है । यह वाक्य 
कपिल महषि ने कथन किया है। इस प्रकार कहने का 
तात्पर्य यह है कि योग के अतिरिक्त अन्य सब विषय गौण हैं। 
न वेदं वेद इत्याहुर्वेदे वेदो न विद्यते । 
(शिवस्वरोदय) 
अथ :--वेद को वेद नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वेद में 
वेद नहीं है । 
अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो5थवेवेद! । 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति ॥ 
(सुडकोपनिषद्‌) 
अथं :--ऋक्‌, यजुः साम ओर अधे ये चारों वेद 
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. प्रधान नहीं हैं, ओर न शिक्षा, करप, व्याकरण, निरुक्त, छंद 
और ज्योतिष ये छः शाख्र ही प्रधान हैं। अर्थात्‌ योग का 
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प्रतिपादन करनेवाले भागों के अतिरिक्‍त अन्य सब अप्रधान 
हैं जो सूक्ष्म ओर मुख्य शब्दब्रह्म है, वही वेद है । 
जाति-भेदों की कल्पना करनेवाले तथा यज्ञादि कर्मों की 
विधि देनेवाले वेद, श।ख नहीं। परमाथ की प्राप्ति करानेवाला 
जो वेद है, वह सुनो । 
परात्मा वेद्यते येन स वेदो वेद उच्यते । 

अथ :--जिप्तसे परमात्मा जाना जाय बही वेद है, 
उसीको वेद कहते हैं । 

योग के द्वारा परमात्मा जाना जाता है, इसलिए योग ही 
प्रधान वेद है। कृष्णजी ने भी योग को ही प्रधान वेद्‌ 
माना है। इसीलिए भगवद्गीता में अजुन को योग का 
उपदेश दिया है। जब भगवद्गीता के उपदेश से अजुन का 
संपूणे संशय निवृत्त नहीं हुआ, तब उसके प्रश्‍न किए जाने 
पर उत्तर-गीता की सृष्टि हुई । उसमें भी योग को ही 
प्रधान वेद माना है। उसका प्रमाण सुनिए--- 

तेलधारामिवाच्छिन्न दीधेधंटानिनादवत्‌ । 

अवाच्यं प्रणवस्याग्रै यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ 

अथ :--तेल-धारा के समान अविच्छिन्न दीध घंटा नाद 
(गूँज) सदृश जो अवाच्य प्रणवध्वनि को जानता हे, वही 
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चेद को जाननेवाला है । चारों वेदों का पारायण करनेवाले 
ओंकार को मुख से लम्मा उचारण करनेवाले तथा वेदोक्त 
कर्मो को करनेवाले वेद को नहीं जानते हैं । यही सार है। 
क्योंकि उक्त बातों द्वारा परमात्मा नहीं जाना जाता है । 
वह तो नाद के द्वारा ही जाना जाता है। अतएव योग 
प्रसिद्ध “नाद! ही वेद है । यही अजुन को उपदेश किया 
गया है। नाद से किस प्रकार परमात्मा प्राप्त हो सकता है, 
इस मारे को मैं पहले भी प्रतिपादित कर आया हूँ। पर 
यहाँ भी कुछ सुन लो । 

शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति । ! 

(ब्रह्मविदृप निषत्‌) 

शब्दब्र (नाद) में आसक्त रहनेवाला ही परब्रह्म को 
प्राप्त होता है । 

वेदांती लोग ' अहं ब्रह्मास्मि ' (मैं ब्रह्म हुँ) ऐसा उच्चारण 
करके अनुसन्धान करते रहने को ही शब्दानुविद्ध समाधि 
कहते हैं । कर्मठ लोग अज्ञान कर्मों के प्रतिपादन करनेवाले 
वेद-शास्रों को ही शब्दब्रह्म (वेद) जानकर भ्रांत हो रहे हैं । 
योगी-जन मूक के समान निःशब्द हुए ब्रह्म में लीन कराने- 
वाले स्वतः सिद्ध, आनंदघन ओर अखंड नादों को ही वेद- 
मय जानकर शारवतानंद को प्राप्त होते हैं। हे शिष्य! 
कहाँ योगियों की अवस्था ओर कहाँ ओरों की ? यही बात 
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योग-प्रसिद्ध नादों की है, जिसको कृष्णजी ने प्रधान वेद 
मानकर वणन किया है। पूर्वोक्त उत्तरगीता के इलोकों 
से यही बात साबित होती है । मैं इस प्रकार के प्रमाणों 
को केसे मान ठँ कि श्री ब ने (वेद शब्द के अर्थ की | 
अनभिज्ञता से मुर्खों की भाँति) बाह्य यज्ञादिकम करने का 
बिधान गीता में किया है । | 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! इस प्रकार की असंगत बातें कमठ- 
लोगों ने ही गीता में प्रक्षिप्त कर दी हैं, यही मानना चाहिए | 
क्योंकि युद्ध-भूमि में उपस्थित होकर इतने अल्प समय में 
इतनी विस्तृत गीता के कहने का किस प्रकार अवकाश 
मिला होगा? दो दिन के लिये युद्ध स्थगित कर दिया हो, 
यह भी दिखाई नहीं पड़ता। आपने ही मोक्ष-प्रदीप में 
वेदश!|ख्रादि में कृत्रिम प्रमाण प्रक्षिप्त करनेवाले कतिपय 
घमंडियों के उदाहरण पेश किये हैं । 

इद्‌ पापमिदं पुण्यमिति बिभ्यति कमेंठाः । 

दष्ट्वा केतवशासतराणि वाग्दंभघटितानि च ॥ 

तेषां गत्यन्तरं सिद्धं जन्ममृत्युजरास्पदम्‌ । 

(शिवज्ञानदी पिका) 

अथ :--दम्मी पुरुषां द्वारा निर्मित कपटशाख्नों में, यह 
पाप है, यह पुण्य है, इत्यादि देखकर कर्मठ लोग भयभीत 
हुए रहते हैं । उन लोगों को जन्म, मरण, वृद्धत्व की गति 
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ही प्राप्त होती है । दुःख-निवृत्ति और आनन्द की प्राप्त 
"किचित्‌ भी नहीं होती है। इस भाँति सम्यक्‌ आलोचना 
-करने पर यही सिद्ध होता है कि गीता में कमठों ने कई 
“एक अंश प्रक्षिप्त किये हैं । 

गुरु :--मेरा भी मुख्य य यही है । उसके लिये 
-गीता भी सहायक है । 

न कत्तेत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रशुः । 

न कमेफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवत्तेते ॥ 

(भगवद्गीता ५-१४) 

अथे :--ईश्वर जीवों के कत्तत्व, कम, और क्मेफर- 
-संबेध इत्यादि की सृष्टि नहीं करता । ये सब जीवों को 
स्वभाव से ही होते हैं। ' तू ब्राह्मण है, तेरे लिये यज्ञादि 
-कम का विधान है। अमुक कम के कर्ता तुम हो, उसको 
करने से तुमको अमुक फल की प्राप्ति होगी । तुम शूद्र 
हो । तुम्हारा कर्म द्विजों की सेवा-शुश्रषा आदि करना 
है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कमे राज्य परिपारनादि 
है । तुम वेश्य हो, तुम्हारा कर्म व्यापार करना है। 
अमुक-अमुक जातियों को अमुक-अमुक कम करना कतव्य 
है, उनको स्वकतेव्य कमे का फल इश्वर प्रदान करेगा । ! 
इत्यादि का निश्चय करके ईश्वर ने सृष्टि नहीं रची है। 
जीव अपने-अपने स्वभावानुसार कर्मा में प्रवृत्त होते है । 
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. यही अभिप्राय है । यदि ईश्वर-रचित ही होता तो जाति- 
भेद तथा उसके अनुसार करने के कार्यों का उलंघन संसार 
में कोई भी नहीं कर सकता । क्या हाथी कोवा बन 
सकता है? क्या वह कोवे की भाँति उड़ सकता है! 
अर्थात्‌ न तो हाथी कोवा बन सकता है ओर न मनुष्य, 
पशु बन सकता है। तासरय यह है कि ईश्वरीय नियमों 
को बदलने या तोड़ने की अणुमात्र भी किसी में सामर्थ्य 
नहीं है। जब्र कि यज्ञादि कर्मा को ईश्वरीय-आज्ञा बतलाया 
जाता है, फिर तो ब्राह्मणों को अपने कर्म से तथा झाद्रों को 
अपने कमे से किंचित्‌ भी इधर-उधर होने की सामर्थ्य 
नहीं होनी चाहिये। ओर न उनमें इसाई या मुसलमान 
बनने की ही सामर्थ्य होनी चाहिये। परन्तु सबकुछ | 
होता है। इश्वर ने ब्राह्मणों के लिये केवल वेदाध्ययन 
और यज्ञादि क्म करने का विधान किया हे, तब तो ऐसे 
विचारों वाले अभिमानी ओर अकड्बाज लोगों को अंग्रेजी 
आदि भाषा का एक अक्षर भी उच्चारण करने की सामर्थ्य 
नहीं होनी चाहिये थी । कया हाथी बकरी बनकर उसकी 
बोली बोल सकता है? कदापि नहीं। तब कर्मो को 
इेश्वरीय-आज्ञा क्यों बतलाया जाता है? सूक्ष्म विचार करते 
समय यही प्रतीत होता है कि असमदृष्टि, अभिमानी तथा 
निदयी लोगों ने ही जाति-मेदादि कर्मो को गीता में प्रक्षिप्त 
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कर दिया है । उपयुक्त छोकों से यह सब 

होता है । अतएव गीता के प्रादुर्भाव-का् तथा 
कर्ता आदि की आलोचना करने की हमें कोई 
नहीं है। गीता के केवल सारमात्र को ग्रहण कर लेना 
चाहिए । कितने ही मनुष्य योग को असाध्य जानकर उसकी. 
सफलता में सन्देह करते हैं। ग्रंथों के देखने से उनकी. 
शंका एक प्रकार से उचित ही है। परंतु योग-आनन्दानुभूति- 
निष्ठ गुरु के मुखारविन्द से योगविषयक बार्ते सुनकर तद्विषयक 
सव शङ्काएँ निवृत्त हो जाती हैं । योग सब के लिए सुसाध्य 
है, सुगम है । संसार के समस्त कार्यों को करता हुआ भी 

योग को साध्य कर सकता है। यह मैंने इसी ग्रंथ में 
अन्यत्र भी स्पष्टतया स्थापित किया है। में भी आज तक | 
योग-निष्ठा से समस्त कार्य करता आया हूँ । केवल मन को 
परमात्मा में लगाने से योग हो जाता है। उसके लिए 
देह दिलाने की कोर आवश्यकता नहीं है । योग के लिए 
कोई उपकरण भी नहीं च!हिए। चलते, बैठते, उठते, सोते 
सदेव ही उसका अभ्यास हो सकता है। सभी श्रेणी के 
लोग यह अभ्यास कर सकते हैं, शाश्वतानन्द की प्राप्ति कर 
सकते हैं। ओर तो क्या, योग-निष्ठ होकर युद्ध भी किया 
जा सकता है। इसीलिये श्रीकृष्णजी ने योग का उपदेश 
दिया है। “योग शाखे श्रीकृष्ण अजुन संवादे” अर्था 
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= श्रीकृष्ण अजुन सम्वादवाले योगशास्त्र में, इस प्रयोग से ही 
भगवद्‌गीता को योग-शाख-प्रधानता प्रात है। गीता में. 
. ऐसा कहीं नहीं कहा कि ' श्रीकृष्ण-अजुनसम्वादे ज्ञानशाख्तरे !, 


भक्तिशाख्े, अथवा कमकाण्ड शाखे आदि। इससे स्पष्ट 


अतीत होता है कि योग ही प्रधान है और गीता का 
` उद्देश्य, रहस्य तथा प्राण भी योग ही है । 


: शिष्य :--स्वामिन्‌ ! भगवद्गीता के टीकाकारों के ऐसी 
टीका करने का क्या कारण है कि मनुष्यों को यज्ञादि 
कर्म अवश्य करने चाहिये तथा गीता का रहस्य 
ही यह है, आदि-आदि। जब कि योग, स्वानुभव 
तथा योगानन्दानुभव प्रमाणों द्वारा भली-भाँति समझाया 
जा सकता हे ओर उससे मूढ़ से मूढ़ को भी आकर्षित 


_ किया जा सकता है। फिर इतनी सुगमता को त्यागकर 
_/ अति तिरछी, टेढ़ी ओर विस्तृत तथा विषम कर्मकांड- 


गति में लोगों को लगाने के लिये ऐसी उल्टी-सीधी रीका 


करने का क्या कारण हे? 
गुरु :---कपट-प्रमाणों से आच्छादित आनन्द योग को 
पहचानने में असमथता होने के कारण ही उनलोगों ने 
ऐसी टीकाएँ की हें। यदि उनमें योग-अन्वेषणा-शक्ति होती 
तो वे इन मिश्रित कपट प्रमाणों को कूड़े-ककट की भाँति 
त्यागकर सारांश मांत्र की ही टीका करते । 
मो, प्र--9 
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शिष्य :--स्वामिन्‌ ! आपने शंकराचार्य जी को तो 
योगानुभवी माना है, फिर उन्होंने भी कर्म-कांडयुक्त टीका . 
क्यों की ? इसका क्या कारण है! | 

गुरु :---गीता की टीका करने के पश्चात्‌ ही शंकराचाय जी 
योगानुभवी हुए थे। इसीलिए उनकी टीका में कर्म- 
परायणता स्थापित है । 

शिष्य :--क्या कपट प्रमाणों ने योग को आच्छादित 
कर लिया है ! 

गुरु :--हाँ, खुनो-- 

प्रगोप्यमेव कल्याणी योगमानन्दसंचयम्‌ । 

मोहादिभिरपात्रेषु उपदेश नराधमः ॥ 

शापोऽस्तीति शिरस्तस्य स्फुटत्येव न संशयः । 

इति संचिन्त्य मच्छापं सनकाद्या महषेयः ॥ 

आदिनाथादयस्सवे बहिग्गेमभिया धिया । 

गोपयन्ति स्मं तन्मूलं व्याजशाख्नैश्च तत्कृतेः ॥ 

( शिवज्ञानदी पिका) 

अथ :--सनकादिक महषियों, आदिनाथादि योगियों 
तथा अन्यान्य लोगों के बनाये हुए कपट-प्रमाणों ने ही योग 
को आच्छादित कर लिया हे। इस कपटता का कारण 
न जानकर पंडित लोग उन कमकांड-कपट प्रमाणों का 
आज तक प्रचार कर रहे हैं। यह हिन्दुओं का दुर्भाग्य है। 
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शिष्य :--स्वामिन्‌ ! यह तो मैं भली-भाँति जान चुका 
हँ कि आपके इस ' मोक्ष-प्रदीप ' में भगवद्गीता तथा समस्त 
हिन्दू-धमे-ग्रेथों का सार समन्वित हो गया है। परन्तु 
` भगवद्गीता के ऐसे बचनों से लोग बहुत आन्त हो रहे 
हैं, उनके समाधान के लिये मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ 
कि भगवद्रीता के पाठ मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जायेगी और 
कमे ही प्रधान हैं उन्हें अवश्य करना चाहिये, इत्यादि २ । 
मैं तो, यदि वेदशास्त्र या साक्षात्‌ परमेश्वर भी आकर यह कहे 
कि योग से मुक्ति नहीं मिळती है, तो उसकी बात को तिनके 
के जैसे त्याग दूँगा । चाहे योगशास्त्र के रचयिता भी आकर 
कहें कि योग से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो उनके कथन को तृण 
के समान त्याज्य समझूंगा । इसमें अणुमात्र भी संशय नहीं 
है, क्योंकि मैं युक्तियों, श्रृतियों, ओर अनुभव के दृष्टान्तो से 
भली प्रकार निःशङ्क ओर संतृप्त हो गया हूँ। 


सांख्यज्गानवेकल्य प्रकरण 
शिष्य :--स्वामिन्‌ ! “योग के बिना सिफ़ ज्ञान से मुक्ति 
नहीं मिलती? इस कथन का कया कारण है? ज्ञान की 
क्या न्यूनता है? 
असाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचित्‌ ज्ञाननिश्चयः । 
इत्थं विचार्यं मार्गा द्रो जगाद परमेश्वरः ॥ 
(योगवासिष्ट) 
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अर्थ :--किसी-किसी को योग असाध्य है, यह विचार 
कर इश्वर ने दो मार्ग बतलाये हैं। योग ओर वेदांत (ज्ञान)। . 
योग के द्वारा भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है ओर वेदांत के 
द्वारा भी । भगवद्वीता में भी इसी प्रकार कहा है :--- 

यत्‌ सांख्यैः ग्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते । 

अथ :--तत्व-विचार से जो स्थान प्राप्त होता है बही 
योग से भी प्राप्त होता है । 

गुरु :--हे शिष्य! यदि मनुष्यों के अवस्था-मेद को 
देखकर अलग-अलग मुक्ति मागे बनाएँ, तब तो अनेक 
मुक्ति-मार्ग होने चाहिए । क्योंकि संसार में भिन्न-भिन्न 
रुचि के लोग हैं। तुम्हारे इन पूर्वोक्त प्रमाणों से यही 
निश्चय होता है कि योगाभ्यास की क्षमता न रखनेवाले 
मनुष्यों के लिए वेदांतशाख्र बनाया गया है, ओर तत्त्व- 
विचारहीन मनुष्यों के लिए योग-शाख। ऐसी हालत में 
उपयुक्त दोनों मार्गों का अभ्यास करने में असमथ मनुष्यों 
के लिये एक ओर मुक्ति-मागे प्रशस्त करना है न? कया 
वह यही है कि: 

“ काइ्यां तु मरणान्धुक्तिरथवा पुत्रसन्निधौ । / 

अर्थात्‌-काशी में जाकर मरने से मुक्ति प्राह होती है 
या पुत्र के पास मरने से। यह भी इसी प्रकार कहा 
है, कि-- 


| 
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कावेरीतोयमाश्रित्य वातो यत्र प्रवत्तेते । 
तदेशवासिनां मुक्ति! किम्रु तत्तीरवासिनाम्‌ ॥ 
अथ :--कावेरी नदी के जल से मिश्रित हुई वायु जहाँ- 

जहाँ जाती हैं वहाँ-वहाँ के मनुष्यों को मुक्ति देती है, फिर 
उसके तट-निवासियों का तो कहना ही क्या है? (उनको 
तो मुक्ति हस्तामलक है ।) 

इसी भाँति विविध रूप से मुक्ति माग दिखायी पड़ते हैं । 
तब तो मुक्ति बहुत ही सुख-साध्य सिद्ध हो चुकी । क्या 
करना है वेदांत विचार को लेकर, और क्या आवश्यकता है 
सांसारिक विषयों को त्यागकर योगाभ्यास करने की? 
कोई आवश्यकता नहीं। अब तो विषयी और धनी लोगों 
के लिए मुक्ति-मागे बहुत ही सुगम बन गया। क्योंकि 
काशी तथा कावेरी जाने के लिए उनके पास काफ़ी धन है, 
सब सुगमताएँ हें । रहे दीन-दरिद्री सो उनको सुविधा 
नहीं । एक खनी जितनी जल्दी धनी को मिल सकती है 
उतनी खुंगमता से गरीब को नहीं। तब तो पुत्र-प्राप्ति की 
सुगमता ओर काशी आदि की यात्रा भी धनियों को ही 
सुलभ होगी तथा इनके द्वारा मुक्ति भी धनियां को ही सहज 
ध्ाप्त होगी । यही सिद्ध हुआ। तब तो तत्व-विचारक, 
योगाभ्यासी तथा शाख्रकारों को मूखे ही कहना होगा। 
हे शिष्य ! क्या तुमने भी उन्हं बेवकूफ़ बनाने के लिए ही 
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युक्ति त्यागकर निरर्थक वाद-विवाद करने लग गये हो? 
अब वह तुम्हारी युक्ति-वादिता बुद्धि कहाँ गयी ? जिस समय . 
मैंने योग की प्रधानता स्थापित करने के लिए उपनिषद्‌ का 
प्रमाण दिया था तो तुम उसको प्रमाण से न मानकर, केवल 
युक्ति से संतृ्त हुए थे । उसी प्रकार अब तुम यह विचारो 
कि वेदांत के अनुसार ज्ञान से मुक्ति मिळती है, इस कथन 
में कुछ युक्ति है या नहीं। केवल ऋषि-प्रोक्त है, इश्वरो क्त 
वा भगवद्गीता आदि के वाक्य हैं ऐसा सोचकर ही आंत मत 
हो जाना । जब “राम सुंदर है वा कुरूप”, इसकी परीक्षा 
करने के लिए ईश्वर ने हमें दो नेत्र दिये हैं तो फिर हमें 
अन्य मनुष्य की बात पर विश्वास करने की क्या आवश्यकता 
है! इश्वर ने हमें गुण-दोषों के विवेचना बुद्धि-शक्ति प्रदान 
की है। उसका उपयोग किये बिना नेत्र बंद करके 
अंधविश्वास करना अंधपरम्परा और अत्यंत अन्याय है। 
इससे हिन्दुओं का अनिष्ट हुआ है। मैं पहले ही कह 
चुका हूँ कि समय-समय पर धम के विषयों में परिवतन ब 
परिवधन कर दिये हैं। इस मत-भेद के कारण ही मुक्ति 
के अनेक मागे दिखायी देने लग गये हैं । जैसे बहुत-सी 
पीतल की “ गिलट ” लगी अंगूठियों के बीच में एक सुवण 
की अंगूठी पड़ी हो तो उसको केवल स्वरण-परीक्षक ही 
छाँटने में समथ होता है। अन्य लोग तो अनभिज्ञता के 


यों को ही स्वणे की मानकर 
ग्रहण कर लेंगे। उसी प्रकार विद्वानों द्वारा रचित प्रमाण- 
रूपी पीतर को मोक्ष-शाख्र रूपी स्वण समझकर सवसाधारण 
जन ग्रहण करके अनंत केश पाते हैं । जेसे, भ्रम से पीतरू 
को स्वणे मानकर यथाथे स्वण की उपेक्षा कर दी जाती है, 
वैसे ही भ्रम से देह को आत्मा मानकर आत्मा से अनभिज्ञ . 
हो रहते हैं। अनेक जन दुबल प्रमाणों को ही मोक्ष- 
शास्र मानकर यथार्थ मोक्ष-शाख्न को त्यागकर आंत हुए 
विपत्ति भोग रहे हें । इसलिए युक्ति-युक्त विवेचना करना 
अत्यंत आवश्यक समझा गया है । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! ' वेदान्तशार के अनुसार प्राप्त हुए 
ज्ञान से भी मुक्ति मिलती है ', इस सिद्धान्त में युक्ति की 
क्या न्यूनता है? मनोलय के पश्चात्‌ प्राप्त हुआ ज्ञान ही 
अपरोक्ष ज्ञान है, वही अद्वेत है। यह कथन जैसे योग में 
है बेसे ही वेदान्त में भी है । 

सुषुप्ताविव जले लवणवत्‌ ब्रह्मणि विलीनान्तःकरणस्य 
निर्विशेषं स्थितवतः अस्य महात्मनः निविशेषं यत्‌ ज्ञाने 
स्वयमेव स्फुरति स एवापरोक्षानुभवः। (वासुदेवमनन) 

अभे :--जेसे लवण, जल में लीन होने पर बह जलसे 
प्रथक्‌ वस्तु नहीं रहता, जलाकार ही हो जाता है, वेसे ही 
सुषु्ति में मन लीन होने पर मेद-ज्ञान दिखायी नहीं 


कारण श्रम भै पीतल की अग ठिय 
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देता । उसी प्रकार ब्रह्म में मन लीन होने पर, “ मैं? “तू! 
आदि का मेद-ज्ञान विस्मृत होकर रहनेवाली जो केवल 
अवस्था है, वही अपरोक्षानुभव है । 

उसी अनुभव को आपने योग में प्रतिपादित किया है। 
इसलिए जो वेदान्त से सिद्ध होता है, वह योग से भी 
. सिद्ध होता है, तथा योग से जो सिद्ध होता है बही 
वेदान्त से। यही निश्चय हुआ । वेदान्ती यह कहते हैं 
कि योग से “सारूप्य” मुक्ति मिलती है, ' सायुज्य ! मुक्ति 
नहीं। वे योग को अंतरंग से न जानकर बहिरङ्ग 
क्रियायोग को देखकर आंत हुए हैं; इसीसे योग की 
निन्दा की है। वेदान्त में निदिध्यासन नाम की एक 
चीज़ है यह समझे बिना उसमें केवल श्रवण मनन वगैरह 
बातें ही हैं, ऐसा समझकर योगी वेदान्त की भी निन्दा 
करता है । 

गुरु :--हे शिष्य ! 

“ निदिध्यासनं नाम सदेकार्थेवृत्तिप्रवाहः । ” 

अर्थ:--ब्रह्म से मन को तेलधारावत्‌ अविच्छिन्न रहने 
का नाम निदिध्यासन है । 

तब क्या निदिध्यासन, मन का व्यापार नहीं रहा? 
वेदान्त में मन को अनात्मा जानकर त्याग दिया गया है। 
केवल इतना ही नहीं, बल्कि व्यापार से आत्मा का कुछ 
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सम्बेध नहीं, यह भी निश्चय किया गया है । प्रमाण 


है इक 


सचिदानन्दस्यात्मनः अनृतजड्दुखस्वरूपान्तःकरण 
धर्मेरणुमात्रसम्बंधो नस्ति । (वासुदेव मनन) 

अथ :--सत्‌ , चित्‌ तथा आनन्दस्वरूप आत्मा का 
असत्‌ , अचेतन, तथा दुख, स्वरूप मन के व्यापारो से 
किचिन्मात्र भी सम्बंध नहीं है। इस प्रकार के असम्बंधी 
“मन का निदिध्यासन क्यों? ओर लय क्यों? तब तो मन 
को लय करने ” की बात ही असंगत होगी । क्योंकि एक 
दुष्ट पुरुष के पाप, पुण्य या उसकी निद्रादि का सम्बंध एक 
सत्‌ पुरुष से नहीं होता हे। फिर क्या अनात्मा (मन) 
आत्मा में लीन होगा? क्या यह असंगत नहीं होगा! 

पुनः “ अयमात्मा” इस महावाक्य से यह आला ही 
ब्रह्म हे, यह निश्चय कर लिया है। यह सत्य है तो मन को 
मनन, निदिध्यासनादि करने की क्या आवश्यकता है ? ब्रह्म 
को ब्रह्म होने के लिये, प्रय करने की क्या आवश्यकता है ? 
स्वण को सुवर्ण होने के लिये, स्री को खरी होने के लिये, पुरुष 
को पुरुष होने के लिये क्या मनन करने की आवश्यकता 
रहती है? यदि ऐसा करना आवश्यक माना जाय तो क्या 
वह ओर एक व्यक्ति से कराना काफ़ी हे! आपस में कोई 
संबन्ध न रखनेवाले अनात्मा मन द्वारा होनेबाले मनन, 
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निदिध्यासन जैसे काय का आत्मा के साथ क्या संबंध हो 
सकता है? जब कि आत्मा-अनात्मा विचार से मन को 
अनात्मा जानकर फेंक दिया गया है, देखिये-- 

इद मम शरीरं, अयं मम प्राण!, इदं मम मन!, इये 
मम बुद्धि, इति इदं ममेति बुद्धिविषयत्वात्‌ शरीरादि 
रुपपंचकोशा आत्मा न भवन्ति। किन्तु पञ्वादि- 
वदनात्मेव पश्वादीनां क्षयवृद्धिविकाराः तत्‌ स्वामिनं 


द्रष्टार यथा न स्पृश्यन्ति एवं शरीरादि पंचकोशविकाराः 


द्रष्टारमात्मान मां कदापि न स्पृश्यन्ति । 


(वासुदेवमनन) 


अथः--यह मेरा शरीर है, यह मेरा प्राण है, यह मेरा 
मन हे, यह मेरी बुद्धि ओर यह मेरा ज्ञान है । “यह मेरा ” 
इस प्रकार जानने से “यह दूसरा? “ओर में दूसरा? ऐसा 


सिद्ध होता है। इसलिये शरीर, प्राण, मन, बुद्धि ओर 


ज्ञान ये पंचकोष हैं, आत्मा नहीं हें । स्वपशु आदिकों के 
समान अनात्मा हैं (मुझ से एथक वस्तु) हैं। जेसे, पशु 
आदि जन्तु मर जायें, बढ़ जाएँ, पृष्ट हो जायें वा दुबल हो 


जायें तो उनका विकार उनके स्वामी को स्पश नहीं करता है । 


पशु के मरने पर उसका द्रष्टा स्वामी मरता नहीं है । मतलब 


यह कि पशु को दुबल होता देखकर उसका स्वामी दुर्बल: 


नहीं होता है । 


न नभो घटयोगेन सुरागन्धेन लिप्यते । 

छायया स्पृष्टमुष्ण वा शीतं वा सुष्टु दुष्ट वा । 

न स्पृशत्येव यत्‌ किचित्‌ पुरुषं तद्विलक्षणम्‌ ॥ 

(विवेक-चूड़ामणी) 

अथ:--घट और मद्य-गंध से आकाश का कुछ सम्बंध 
नहीं है । इसी प्रकार शरीर, मन संयोग जनित व्यापार से 
आत्मा का कुछ सम्बंध नहीं है। एक पुरुष की छाया 
उष्ण का स्पर करे या शीत का, अथवा मल का या निर्मळ 
का किसी का भी स्पर करे, तो वह पुरुष को किंचित-मात्र 
भी स्पश नहीं होता है, क्योंकि छाया, पुरुष नहीं है । 

अर्थात्‌ हमारे चलते समय हमारी छाया पत्थरों, काँटों 
ओर मल आदि पदार्थों से स्पर्शित होती चलती हे । उससे 
हमें कुछ बाधा नहीं होती है। इसी भाँति मन ओर 
शरीरादि के व्यापार, आत्मा को कुछ भी बाधक नहीं होते 
हैं। यह सार है। ऐसा वेदान्त में निश्चय किया है | 
इसलिये इन्द्रिय, मन ओर शरीर आदि द्वारा, जानकर भी 
किसी का वघ आदि करे तो भी बह पातक आत्मा को 
बाधक नहीं होगा । 

यह बात सिद्ध हो गयी । तभी तो आज-कल इसके 
अनुसार वेदांती लोग नाना दुराचारो में तत्पर हुए दृष्टि 
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आते हैं। इसके विषय में उन लोगों से प्रश्न किया जाय 
तो वे इन उपर्युक्त प्रमाणों को उपस्थित करते हैं। यदि 
इसमें कमी रहती है तो भगवद्गीता के प्रमाण उपस्थित 
किए जाते हैं । 

“नायं हन्ति न हन्यते” 

अथे :--न आत्मा किसी को मारता हे और न आत्मा 
को कोई मारता है। कृष्ण ने इन पूर्वोक्त प्रमाणों के 
अनुसार अजुन से गुरुजनों की हिंसा तक भी करवाई गई 
कहा जाता है । 

“आत्मा का मनो-व्यापार से कुछ सम्बंध नहीं है । ' ऐसी 
वेदान्तियों से सिद्ध की हुई स्थिति में ओर मन को अनात्मा 
स्थापित करके उसे प्रथक्‌ की हुई स्थिति में मनो-व्यापारात्मिका 
मनन, निदिध्यासन की सब विधियाँ निष्प्रयोजन हो गई । 

शिष्य :--स्वा मिन्‌ ! 

“ब्रह्मेदं विश्वमित्येव वाणी श्रौती ब्रते ?? 

“ब्रह्मन जीवः सकलं जगच्च !/ 

(यह विवेक चूडामणि नामक वेदांत ग्रंथ में कहा है |) 

अथ :---“ यह समस्त प्रपंच ही ब्रह्म है, इस प्रकार श्रुति 
कहती है । ” जीव ओर सवे जगत्‌ ब्रह्म है, इस प्रकार भी 
कहा है । ऐसी स्थिति में मन को लीन करना तथा उसका 
निदिध्यासन-बिधान भी सप्रयोजन क्यों नहीं होगा! 


॥ ६. 3 

गुरु :---तब मन भी ब्रह्म क्यों नहीं होगा ? उसे अनात्मा 
समझकर पहिले पृथक कर दिया है, यह बात क्या असंबंध 
नहीं होगी मन को अनात्मा समझकर उसे एथक कर दिया 
है, इसलिए उसे कुछ भी करने दो, क्योंकि उससे आत्मा को 
कुछ बाधा नहीं पहुँचती है । इस प्रकार कल्पित किए हुए 
प्रमाणों के अनुसार कितने ही खी, पुरुष अकृत्य कर्मो में 
प्रवृत्त होकर नाश को प्राप्त हो रहे हैं। किसी शाख का 
शासन तो ऐसा होना चाहिए कि उसमें स्पम्न में भी अकृत्य 
करने की संभावना न रह सके । | 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! वेदांत शास्र में तो यह प्रतिपादित 
किया है कि राग, द्वेषादि तेरह निकृष्ट वृत्तियाँ हैं, उन्हं 
त्यागना चाहिए ओर साधन चतुष्टय को प्रात करना चाहिए । 
फिर भला अकृत्य करने की गुंजाइश ही कहाँ है? क्या 
अङ्गत्य करने को वेदांत-शाख्र आज्ञा देता है? नहीं । फिर 
लोग जो पाप करें उनका दोष क्या वेदांतशाख् पर आरोपित 
हो सकता हे? 

गुरु :--हे शिष्य! मन अनात्मा है ओर मन तथा शरीर 
` के किये हुए सत्‌ असत्‌ कम आत्मा के लिये बाधक नहीं हैं । 
इस प्रकार के सिद्धांत स्वीकार किए जाने पर, साधनचतुष्टय 
सम्पादन करने चाहिए ओर राग द्वेषादि परित्याग करने 
चाहिये, इत्यादि सब विधियां दुबल हो जाती हैं । जळ जिस 
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प्रकार सदेव निम्न स्थळ को प्रवाहित होता हे, उसी भाँति 
मनुष्यों के मन भी विषय-अन्ध-कूपों की ओर ही ढुलकते हैं । 
फिर उनके मनोऽनुकूर शाख से सहायता मिल जाये, फिर 
लो उनके पतन का ठिकाना ही क्या है! जिस वस्तु को एक 
बार अनात्मा मानकर त्याग दिया जाय, फिर क्या उसे आत्मा 
मानकर ग्रहण करना उचित होगा? जो वास्तव में अनात्मा 
हो उसे सदेव ही अनात्मा और जो आत्मा हो उसे सदैव 
ही आत्मा प्रतिपादन करना चाहिये। “समस्त जगत्‌ 
ब्रह्म है! । इस प्रकार निश्‍चय करने पर फिर दुर्योधनादि 
का वध क्यों करवाया गया? क्या यह अन्याय नहीं हुआ? 
दुर्योधनादि का बध क्या ब्रह्म-हत्या में सम्मिलित नहीं हुआ ! 
रावणादि का वध भी इसी प्रकार ब्रह्म-हत्या में सम्मिलित 
होगा। दुष्ट तो कोई भी नहीं है, चोर, डाकू, कुलघातक 
आदि सभी ब्रह्म हैं। फिर दुष्ट लोगों का वघ करने 
के लिये श्रीकृष्णादि को भवतार लेने की आवश्यकता ही 
कुछ न रही । 

शिष्य :--वेदान्त को युक्ति-युक्त स्थापित करने के लिये 
मैं तो असमर्थ हूँ । 

गुरु :--केवल तुम ही नहीं, किन्तु वेदान्ती भी इसमें 
असमर्थ हैं । क्योंकि वेदान्त-शाख में विश्वास रखनेवालों 
(में मुक्त हू) से मैंने प्रश्‍न. किये हैं कि मोक्ष किसे 


E _ किसके लिए कमा रहे हो! तो वह किसी के लिए तो... 


बतायेगा ही। या तो अपने लिये या किसी और के लिये । 


` उसी मकार इन्हें भी बताना चाहिये कि मुक्ति आला की _ 


_ या अनात्मा की। इस सामर्थ्य बिना फिरनेवालों का 
ज्ञान ही केसा दै? 

शिष्य :--स्वामिन्‌! आपके ओर वेदान्तियों के परस्पर 
प्श्नोत्त होने का क्या कारण है? वे प्रश्नोत्तर क्या हैं? 
-यह मैं सुनना चाहता हूँ । 

गुरु :--वेदान्ती लोगों का यह कथन है कि योग से 
मुक्ति नहीं मिलती है । उनके इस श्रम का निवारण करने 
के लिये ही मैंने उनसे कई प्रश्‍न किये हैं। वे प्रश्नोत्तर 
-नीचे रिखे जाते हैं । 

प्रश्‍न :--मुक्ति किसको प्राप्त होती है, आसा को या 
-अनात्मा (मन) को! 

उत्तर :--मुक्ति आत्मा को प्राप्त होती है । 

प्रश्न :--वेदान्त में आत्मा को निविकारी और नित्यमुक्त 
निश्चित किया हे, फिर उसको मुक्ति की क्या आवश्य- 
-कता है! 
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उत्तर :--नहीं, नहीं, मुक्ति मन की है । 

प्रश्न :--वेदान्त ने तो मन को प्रथम ही अनात्मा (जड़) 
मानकर प्रथक्‌ कर दिया है, इससे वह तो मुक्ति का 
अधिकारी ही नहीं है। फिर मुक्ति किसकी ! 

उत्तर :--जीवात्मा की । 

प्रश्न :---जब कि वेदान्त में आत्मा और अनात्मा दो ही 
पदाथ माने हैं फिर यह “जीवात्मा” तीसरा पदार्थ क्‍यों 
मानते हो? अच्छा! यह जीवात्मा, आसमा से संबंधित है 
या मन से या इन दोनों से एथक है! 

उत्तर :--सूय का बिंब तालाब में पड़ने तथा सुख का 
प्रतिबिम्ब दर्पण में दृष्टि आने के सरश ही अंतःकरण (मन) 
में आत्मा के प्रतिबिम्ब को ही जीवात्मा कहते हैं । 

प्रश्न :--प्रतिबिम्ब तो सत्य (वास्तविक) नहीं है। जेसे, 
तालाब में सूय का बिम्ब दिखाई पड़ता है, परन्तु तालाब 
के भीतर हूंढने से वह नहीं मिलता हे, क्योंकि वह सूये- 
बिम्ब तालाब के भीतर घुस तो नहीं गया हे, इसलिए बह 
मिल भी नहीं सकता । दण में भी सुख नहीं मिलता है । 
इसी भांति जीवात्मा को प्रतिबिम्ब कहे तो यह सिद्ध हुआ 
कि सच्चा अस्तित्व ही नहीं है। जब कि वह बिम्ब (अम) 
हे, कुछ है ही नहीं तो उसकी मुक्ति केसी ? फिर बिम्ब तो 
साकार (रूपवान्‌) वस्तु का ही होता है। आत्मा तो 
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` अरूप (निराकार) वस्तु निश्चित है, फिर उसका बिम्ब किस 

प्रकार पड़ सकता है? यह भी सवेथा असंभव है । 

उत्तर :---जीवात्मा को प्रतिबिम्ब मानने से ही यह 
असंगत ( वेषम्य ) बात हुई, इसलिए उसे अवच्छिन्न पक्ष से 
ही मानना चाहिए । 

प्रश्न :--उत्तर बन्द हो जाने पर बात को ओर तरफ़ ले 
भागे। विरोधी पक्ष का आदमी यह सब देखकर यही तो 
समझेगा कि ऐसी युक्तिहीन तथा बेसिर पेर की बातें सचे 
ज्ञान के अभाव में कही जाती हैं । अच्छा बतलाइये, 
अवच्छिन्न पक्ष क्या हे 

उत्तर :---जीवात्मा को मठाकाश (मठे के भीतर जो 
आकाश है) के सहश कह सकते हैं । जैसे आकाश अखंड 
बस्तु है तो भी वह मठ के भीतर आ जाने से खंडित-सा 
होकर मठाकाश कहलाता है। उसी प्रकार आत्मा भी 
अखंड वस्तु होने पर भी देह में आ जाने से देहावच्छिन्न 
(अर्थात्‌ देह में स्थित, जीवात्मा) कहलाता है। यही 
अवच्छिन्न सिद्धान्त ह । ` 

प्रश्न :--वह केसा भी हो, आत्मा है तो केवल एक ही । 
जैसे आकाश, मठ में आ जाने से वह मठाकाश कहलाया । 
परंतु उनको दो आकाश नहीं कह सकते । विष्णु ओर 


नारायंण कहने से, एक के दो नहीं बन गये हैं । उसी प्रकार 
मो, प्र—0 
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परमात्मा और है तथा जीवात्मा ओर, यह प्रथकृत्व मेद रहना 
ही नहीं चाहिए। अतएव अवच्छिन्न पक्ष को ग्रहण किया 
तो भी जीवात्मा की मुक्ति कहना नहीं घट सकता है। 
फिर मुक्ति किसकी ! 

उत्तर :--सोपाधिक (उपाधिवाले) अन्तःकरण--मन-- 
देह आदि द्वारा होते हुए कर्मों के कर्ता की भावना भपने 
में आरोपित कर लेने से आत्मा का बंधन हो गया । इसी 
- से उसकी जीव “संज्ञा! भी हो गयी । जब अत्मा-अनात्मा . 
विचार द्वारा यह जान लेता है कि यह सब ओपाधिक धर्म 
हैं, मैं कर्ता नहीं हूँ, तब वह सुक्त हो जाता है ।. 

प्रश्न :--“ क? नामक मनुष्य के मद्य-पान करने से क्या 
“ख” नामक मनुष्य को नशा हो जायगा? कदापि नहीं 
होगा। “ख” नामक व्यक्ति को यह भावना भी नहीं 
होगी कि “मैंने मदिरा पी है ओर न उसको मदिरा-लहरी 
के दोष को दूर करने के लिए ओषधि-सेवन' की ही 
आवश्यकता है। “क”? नामक व्यक्ति के नरो से 'ख! 
नामक व्यक्ति को गिरने पड़ने की आशंका भी नहीं है, 
ओर न उसके कहीं गिरकर नाक, मुँह आदि टूट ही सकते 
हैं । उसी प्रकार अनात्मा (देहादि) द्वारा होते हुए कर्मों से 
आतमा को अपना कतृत्व होने की सम्भावना ही नहीं हे, . 
अवकाशं ही नहीं है। फिर आत्मा का बंधन केसे होगा? 
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कदापि नहीं। फिर मोक्ष के लिए प्रयल करने की 
आवश्यकता ही क्या रह गयी? फिर मुक्ति किसकी ! 

उत्तर :--जैसे नौका में आरोहित होकर समुद्र की सेर 
करते समय समुद्र-तट के वृक्षादि भी भागते हुए से दृष्टि 
आते हैं। अथवा स्टेशन पर स्थित एक रेलगाड़ी में बैठे हुए 
यात्रियों को बराबर की रेलगाड़ी के चलने से अपनी गाड़ी 
के चलने का अम होता है उसी प्रकार अनात्मा (देहादि) 
की चलन-क्रियाओं से आत्मा को अपने चलायमान होने की 
भावना हो जाती है। इससे बंधन का कारण भी बन 
गया ओर मोक्ष के लिए प्रयल करने की आवश्यकता भी हो 
गयी । आत्मा, अनात्मा विचार से उस भावना को छुड़ाना 
ही मुक्ति है । 

प्रश्न :--नौका के चलते समय तीर के वृक्षों के भागने 
का. तथा रेलगाड़ी में बेठे हुए दूसरी रेलगाड़ी के भागने से 
अपनी गाड़ी के भागने का भ्रम मन को ही होता है, आत्मा 
को नहीं । क्योंकि आत्मा को वेदांत में निविकारी कहा है । 
मठ में रहने से मठाकाश को क्या कुछ विकार हो सकता है! 
कदापि नहीं । उसी प्रकार देह में रहने से आत्मा को भी 
कोई विकार का कारण नहीं हो सकता । वेदान्त का यह 
भी सिद्धान्त है कि मन आदि इन्द्रियों का आत्मा से कोई 
सम्बध नहीं है। इसलिए आत्मा को भावना, भ्रम, बन्धन 


उ 
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ओर मुक्ति का भी कोई कारण नहीं है। वेदान्त ने मन 
को तो अनात्मा कहकर त्याज्य कर दिया है, इसलिए उसको 
भी मुक्ति नहीं है; फिर मुक्ति किसको ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
देने में आजतक तो वेदांतियों की सामथ्य नहीं हुई । 
किसी-किसी वेदांती ने असंगत ओर अयुक्ति-युक्त इस 
प्रकार उत्तर दिया कि, जिसको मुक्ति की इच्छा है, उसी की 
सुक्ति। इस पर प्रश्‍न यह है कि यह मुक्ति की भावना 
या इच्छा किसको ! आत्मा को या अनात्मा को? तब उत्तर 
कुछ नहीं मिलता है। इस प्रकार मैंने अनेक प्रश्‍न किए । 
परंतु युक्तियुक्त उत्तर देने में कोई भी समथ नहीं हुआ । 
तथापि इन लोगों (वेदान्तियों) के अनेक शिष्य प्रशिष्य 
चतुदिक्‌ घूमते-फिरते हैं । 

कावेरीतोयमाश्रित्य वातो यत्र प्रवत्तेते । 

तदेशवासिनां मुक्ति! किसु तत्तीरवासिनाम्‌ ॥ 

इस प्रमाण पर विश्वास रखकर, कि मैं कावेरी स्नान 


करने से मुक्त हो गया हँ--अनेक तृप्त हुए बैठे हैं। उसी 


प्रकार वेदान्त के प्रमाणों को पढ़कर “ अहं ब्रह्मास्मि” का 
उपदेश ग्रहण करके कितने ही वेदान्ती लोग अपने को मुक्त 
माने तृप्त हुए बैठे हें । परंतु यह प्रश्‍न करने पर कि आत्मा- 
अनात्मा का विचार करनेवाला कोन है? तथा मुक्ति 
किसको है? युक्ति-युक्त उत्तर देने की असमर्थता से आन्त 


होकर अवाक्‌ हो जाते हैं। प्रश्‍नास्पद वे दन ममाणोंको | 
भी नीचे लिखता हुँ | 
(१) आत्मा असंगः निष्क्रियः अकारयिता। (श्रुति). 


अर्थ :--आत्मा का न किसी से सम्बंध है, न करनेवाला 
` है और न करानेवाला है। | 
(२) “ आत्मनः निविक्रारित्वान्नकारयितृत्वम्‌ !! 


(वासुदेवमनन) 
अर्थ :--आत्मा निविकारी होने पर करानेवाला भी 
नहीं है । 
_ (३) आत्मनः इन्द्रियादिकमेव नास्ति । 
अथ :--आत्मा के इन्द्रियादि भी नहीं हैं । 
इन वेदान्त प्रमाणों के अनुसार इन्द्रियादि रहित, 
निर्विकारी आत्मा को अनास्मा कृत कर्मों की यह भावना 
होना कि “मैं कर्ता हुँ” असंगत है, असंभव है। 
इसलिए अवच्छिन्न पक्ष में भी मुक्ति का अधिकारी 
कोई जीवात्मा नहीं है। अवच्छिन्न पक्ष के दृष्टान्त 
सुनिये १ र” 
यथा घटाकाश एव मठाकाशः 
मठाकाश एव घटाकाश! 
` जीबात्मैव परमात्मा, परमात्मेव जीवात्मा । 
(वासुदेवमनन) 
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अर्थ :--जो घटाकाश है वही मठाकाश है ओर जो 
मठाकाश है वही घटाकाश है । उसी प्रकार जीवात्मा है 
सो परमात्मा है। जो परमात्मा है सो जीवात्मा है। 

घटाकाश--घड़े के अन्दर का आकाश कहलाता है । 

कूटस्थन्रह्मणोमेदो नाममात्राटते न हि। 

(पंचदशप्रकरण) 

अथे :--जीवात्मा और परमात्मा का भेद केवल नाम 
मात्र से ही है, और कुछ मेद नहीं है। जेसे जल और 
पानी यह दो नाम कल्पित हैं तो भी जल एक ही पदार्थ 
सिद्ध होता है । उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा यह 
दो नाम कल्पित किये हैं तो भी चेतन्य एक ही है । 

परमात्मा अरु जीव पर, जब अति किया विचार । 

दोनों पाए एक ही, केवल नाम-विकार ॥ 

परमात्मा वा जीव में, नहीं तनिक भी भेद । 

जो लखते हैं भेद वे, महा अज्ञ हैं, खेद! 

यह अध्यात्म-रामायण में वणन किया है । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! त्र विचार आदि कर्मो के करनेवाला 
कोन हे ! 

हा; 

(४) “ एतत्‌ त्रिविधमपि कमे केन क्रियत इति 
चेत्‌ त्रिविधकरणेरेव !? । (वासुदेवमनन) 


अर्थ :--यह तीन प्रकार के कमे किससे किये जाते हैं? 
तीन करणों से ही । वे तीन प्रकार के कम क्या हैं! 
(१) पुण्य कमे (२) पाप कम (३) पाप पुण्य मिश्रित कम । 
तीन करण कोनसे-कोनसे हैं? (१) मन (२) वाक्‌ (३) 
काया, ये तीन करण हैं। मन, सत्‌, असत्‌ ओर सदसत्‌ 
मिश्रित विचारों को भी करता है। वाक (वाणी), सत्‌ 
वचन, असत्‌ वचन तथा दोनों (सत्‌ ओर असत्‌ ) के मिश्रित 
कम भी करती है । काय सत्‌ क्रिया, असत्‌ क्रिया, और 
सत्‌ असत्‌ मिश्रित क्रियाओं को करती है । 
_ (५) “ एवं त्रिविधकरणस्येव कत्तुत्वं नात्मनः ›? 
(वासुदेवमनन) 

अथ :--इस प्रकार त्रिविध करणों को ही कतृत्व है, 
आत्मा को कतृत्व नहीं है । 

(६) “ तथात्मोपाधियोगेन तद्धमेत्नेब लिप्यते” | 

(विवेक-चूड़ामणि) 

अथ :--शरीर ओर मन के योग से हुए व्यापारों का 
आत्मा से संबन्ध नहीं । पूर्वोक्त नं. ४, ५, ६, चिन्हित 
प्रमाणों से यही सिद्ध (निश्चय) हुआ है कि विचार आदि 
समस्त कर्मो के, मन, वाक्‌ ओर काया, ये तीन ही करण 
हैं। वे आत्मा के लिये बाधक नहीं हैं। यही निश्चय 
हुआ । 
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शिष्य :--स्वामिन्‌ ! तब उपदेश ही किसको दिया 
जाय £ देह को, इंद्रियों को या आत्मा को? इसका तो 
आपने प्रथम प्रमाण दे दिया है कि देहादि तो अनात्मा हैं, 
अनृत हैं, जड़ हैं, दुःख-स्वरूप हैं। इनके लिये तो 
वेदान्तियों के उपदेश की आवश्यकता ही क्या है? अनात्मा 
(देहादि) के किये हुए कर्मा को “मैं करता हूँ ” आत्मा 
के लिए इस भावना के करने का अवकाश ही नहीं रहा । 
यह पूर्वोक्त १, २, ३, चिन्हित प्रमाणों से भी सिद्ध होता 
है। इससे आत्मा निःसंग, निबिकारी प्रतीत होता है । 
फिर आत्मा के लिये भी उपदेश की क्या आवश्यकता रही? 
फिर मोक्ष का उपदेश किसके लिये होगा ! 

गुरु :---जब कि वेदान्तियों से इसका भी उत्तर देते नहीं 
बना कि “मुक्ति किसको है? फिर उनसे ओर क्या पूछते 
हो । यह और बह दोनों प्रश्न समान ही हैं । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! प्रतिपक्षियों के प्रश्नों का युक्ति-युक्त 
उत्तर देने की असमर्थता के कारण वेदान्ती लोग संशय- 
सागर में निमझ्च हो जाते हैं । 

गुरु :-- हे शिष्य ! वेदान्त शास्र में यही एक न्यूनता हे, 
वह कहता है कि मन, देहादि के किये हुए कम आत्मा को 
बाधक नहीं हें । इस विचार से इष्टानुसार कितने ही मनुष्य 
अकृत्य कर करके नाश हो रहे हैं, तथा दूसरों को भी हानि 
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पहुँचा रहे हैं । अन्य प्राणियों को दुःखित करने में यह एक 
रेक कारण बन गया है । दृष्री न्यूनता वेदांत में यह है 
कि यदि चित्त-शुद्धि चाहनेवाले जन यह चाहें कि हम मन को 
ल्य करें तो उनके मन को आकर्षित करने के लिये वेदांत में 
योग की भाँति विस्मयानंद-दायक चिह नहीं होते हैं । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! अब मैं वेदांत शास्र की न्यूनताओं 
को समझ गया हॅ । अब योग ओर वेदांत के बारे में बाह्य 
उदाहरणों से भी समझना चाहता हूँ जिससे सव-साधारण भी 
सहज में समझ सकें । 

गुरु :--हे शिष्य! मान लो कि एक अनभिज्ञ मनुष्य 
को कोई व्यक्ति देव-दशन करने के लिये देवालय में ले जाकर 
उपस्थित करता है। ताला खोलकर मूर्ति के दशन करा 
देता है। ऐसे उपदेश-मात्र से वह ज्यों का त्यों मूर्ति के 
दशन कर तृप्त हो जाता है। उसी प्रकार इस गात्रक्षेत्र 
में गुरु, परमात्मा के स्थान को बताता है। तत्पश्चात्‌ मन 
को उस स्थान में टिकाने का उपदेश काता है। तब 
शिष्य को उसके अनुप्तार करने से आत्म-दशन प्राप्त हो 
जाता है। सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। यह तो हुआ 
योग मार्ग । वेदांत का तरीका इस प्रकार है, पहले मंदिर 
के बाहर की चहार-दीवारी में लगे हुए पत्थरों को दिखाकर 
यह कहा जाय कि यह तो पत्थर हैं देव नहीं हैं। फिर 
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आगे बढ़कर मंदिर की परिक्रमा में लगे हुए शहतीर, कड़ी 
तथा खप्परों को गिन-गिनाकर बताना कि ये सब अमुक- 
अमुक चीज़ें हैं, परंतु ये देव नहीं हैं। इस प्रकार निषेध करते 
हुए आगे बढ़ते हैं। फिर मंदिर के विशेष स्थानों को भी 
देव न बतलाकर अन्त में कहना कि इन सबसे जो पथक. 
एक मूति है, वही देव है ओर बही तुम हो । फिर शिष्य 
` उसके अनुसार प्रतिदिन यह विचार करता रहता है कि 
` देव पत्थर नहीं है, देव कड़ी नहीं है, देव खप्पर नहीं, 
देव शहतीर नहीं है, देव इन सबसे प्रथक्‌ मूर्ति है। वही 
देव मैं हृ । इसी प्रकार इस स्थूळ देह के समस्त तत्वों 
को गिनकर जानना कि ये सब आत्मा नहीं है। सूक्ष्म 
देह सत्रह अंगों का होता है। ज्ञानेन्द्रियपंचक भी आत्मा 
नहीं है । प्राणेन्द्रियंचक भी आला नहीं है। कारण 
शरीरवाली अविद्या भी आत्मा नहीं है। इतना निषेध करने 
के पश्चात्‌ निश्चय कराता है कि तीनों शरीरों का साक्षी 
ज्ञानस्वरूप जो आत्मा हे, वही तुम हो । फिर शिष्य, गुरु 
के उपदेशानुसार निश्चय करता हे कि मैं स्थूळ देह नहीं हूँ, 
में सूक्ष्म देह नहीं हूँ, मैं कारण देह नहीं हू, मैं परब्रह्म हूँ । 
यही वेदांत शास्र की प्रणाली हे । 

कोई-कोई यह भी कहते हैं कि हम ब्रह्म होकर फिर 
विचार किसका करें? क्या सुवण को सुबण होने के लिए 
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ध्यान करने की आवश्यकता होती है! वे लोग इसी प्रकार 
अपना व्यवहार जारी रखते हैं । 

यह तो मैंने संक्षेप में वेदांत शात्र के सिद्धांत बतलाए 
हैं। इस शरीरत्रय, (मन, वाक्‌, काय) की तत्व-गणना और 
उनके प्रमाण एक-एक विद्वान ने अनन्त प्रकार से विस्तृत 
करके कहे हैं । यदि उन सबकी गणना को जानना चाहे. 
तो, शिष्य तो उन सबकी समाप्ति से पहले स्वयं ही समाप्त 
हो जाय । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ | देवालय-स्थित देव-मूत्ति के दशनाथ 
अनेक लोग जाते हैं ओर हाथ जोड़कर आ जाते हैं। 
उसके लिए उनको मंदिर के खप्पर, कड़ी, शहतीर, पत्थर, 
कपाट, लोहे की कील आदि गिनने की कया आवश्यकता हे ! 
ऐसा करने से तो बहुत-सा समय यों ही नष्ट हो जायगा। 

गुरु :--वास्तव में यही बात है। लोग वेदांत के 
तत्वों को गिन-गिनाकर अमित काल को व्यथ ही नष्ट कर 
रहे हैं । फिर योग की भी निंदा करते हें । वेदांतियों 
के गिने हुए तत्वों को, योगी उनके प्रश्न करने पर उत्तर 
नहीं दे सके तो वे कहते हैं, कि तूने ब्रह्म ही क्‍या जाना, 
जब तू तत्वों की संख्या को ही नहीं जानता हे । अर्थात्‌ 
तुने ब्रह्म को नहीं जाना है। इस प्रकार कह-कहकर 
योगी की खिल्ली उड़ाते हैं । 
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शिष्य :--यह तो वैसी ही बात हुई जैसे कोई पूछे कि 
` बताओ मंदिर के कितने शहतीर हैं? कितनी कड़ियाँ 
हैं? कितने खप्पर लगे हैं? आदि-आदि। यदि इनका 
उत्तर दे दिया तो उचित हे, नहीं तो उसने मंदिर में देव- 
मूर्ति के दशन ही नहीं किये, यही समझा जाता हे। यदि 
यह प्रश्न प्रति-दिन मूत्ति की पूजा करनेवाले पुजारी से भी 
किया जाय ओर वह भी इसका उत्तर न दे सके तो उसे भी 
यों ही कहना उचित हे क्या; कि उसने मृत्ति के दशन 
नहीं किये । क्या यह रीति उचित हे? नहीं । उसी प्रकार 
यदि योगी अनात्मा तत्वों की संख्या न बता सके तो क्या 
` उसे यह कहना उचित होगा कि उसने गात्र-रूपी क्षेत्र में 
आत्मलिंग के दशन नहीं किये, या वह दशन करने में 
असमर्थ है? मूत्ति के दशन के लिए मंदिर की इंट-इंट 
गिनकर उन्हें निषेव करने की क्या आवश्यकता हे! 

गुरु :---कुछ भी आवश्यकता नहीं है। किन्तु देह को 
ही आत्मा माननेवाले भ्रांत मनुष्यों के लिए वेदांत में देह 
के लक्षण बताकर गिन-गिनकर उनकी जाँच करके उनका 
निषेध करने को कहा गया है । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! ऐसा अम तो बड़ी आसानी से दूर 
किया जा सकता हे। जैसे, मनुष्य के मर जाने पर सभी 
मजहबवाले कहते हैं कि इसका जीव निकल गया। फिर उसकी 


शव को उठाकर जला देते हैं। इससे स्पष्ट विदित होता 
हे कि जीव, शरीर नहीं हे, वह तो शरीर से एथक ही हे । 
इसे तो मूढ़ छोग भी स्वतः समझ सकते हें । इस बात 
को समझाने के लिए पांच मिनट की भी आवश्यकता नहीं 
है । फिर क्‍यों अनात्मा पदार्थों को गिन-गिनकर व्यथ समय 
नष्ट किया जाता हे? अस्तु, फिर भी मन को अनात्मा 
समझकर पथक्‌ रख दिया हे, तो फिर मुक्ति किसकी ! और 
उपदेश किसको ? वेदांतियों को इन प्रश्नों के उत्तर देने तक 
की सामर्थ्य प्राप्त नहीँ होती हे, और तो क्या? 

गुरु :--हे शिष्य! एक साधन का अनुभव किये बिना 
उसके बिषय में समस्त प्रश्नों के उत्तर देने की सामर्थ्य क्या 
प्राप्त हो सकती हे ? कदापि नहीं । वेदांत-शाखकारों ने 
यही निश्चय किया है कि एक आसा हे, सो बही मैं हूँ न 
उसका अवलोकन योग के द्वारा ही हो सकता है। योग 
से आत्म-साक्षात्कार होने पर ही यह जाना जाता है कि 
मुक्ति किसे कहते हैं योग को त्यागकर तथा मन को जड़ 
बतलाकर यह कहना कि हमको अद्वेत सिद्धि प्राप्त हो गई 
है, क्या यह भ्रान्ति नहीं है? आत्मानाअ-विचार करनेवाले 
अद्वेतवादी नहीं, किन्तु द्वेतवादी हुए । क्योंकि अनात्मा 
एक प्रथक्‌ है ओर आत्मा एक प्रथक्‌ । इस प्रकार दो 
पदार्थों को उन लोगों ने स्वीकार किया है । 
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शिष्य :--स्वामिन्‌ ! 

“ब्रह्मेव जीवः सकलं जगच्च ।” 

अर्थ :--ब्रह्म ही समस्त जगत्‌ और जीव है। ऐसा 
वेदान्त शाख के कहने पर उस श्रति के विपरीत, आत्मा 
और अनासा, ये दो विभाग करने की क्या ज़रूरत है! 
इस प्रकार विभाग करने से अद्वैत सिद्धांत बिगड्ता है। फिर 
“ समस्त जगत्‌ ब्रह्म है” इस प्रकार कहने से पत्थर, मिट्टी, 
. काँटे, विष और मल आदि सभी पदाथ आपके ब्रह्म हैं ऐसा 
कहकर वेदान्तियों की हँसी उड़ाने का मौक़ा भी दूसरों को 
मिल जाता है । 

गुह :--हे शिष्य! स्वझ में मेध्य, अमेध्य अनेक पदार्थ 
दृष्टि में आते हैं, वे सब असत्य ही हैं । उसी प्रकार यह 
सब दृह्यमान्‌ जगत्‌ भी स्वमन ही है। वास्तबिक नहीं है । 
यही अद्वैत सिद्धांत है । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! तब तो वेदान्तादि शास्त्र, गुरु- 
शिष्योपदेश, सत्‌ सम्प्रदाय, सत्कर्म, हृत्या, चोरी और 
कपटादि महा पापकर्म सभी स्वप्त-तुल्य ही हैं । जेसे स्पप्त 
में किए हुए पाप, पुण्य कर्मो का फल नहीं हे, उसी प्रकार 
जाग्रत्‌ में किए हुए पाप, पुण्य भी नहीं लगने चाहिये । 
इससे तो प्रतिपक्षियों को तके करने के लिये अच्छी युक्ति 
मिल गई है । परंतु जगत्‌ को स्वम के सहश कहना युक्त 
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कि जाग्रत्‌ अवस्था में देखी-सुनी हुई अनेक वस्तुएँ स्वमन में | 


दिखाई पड़ती हैं । यदि जगत्‌ वास्तव में नहीं है तो इसके 
दीखने और सुनने का कोई कारण नहीं था! फिर इस जगत्‌ को 
किसका स्वप्न माना हे? यदि यों कहो कि जाग्रदवस्था को 
बिना हुई, बिना देखी ओर बिना सुनी वस्तुओं के दिखाने 
की भी शक्ति हे, तो अभी एक श्वेत हाथी, श्वेत काक, 
शशश्धंग, वा अमृत को दिखलाओ कहाँ हे? उसे भी रहने 
दीजिर्‌। वेदांत में यह कहा हे कि 

“ आत्मा सजाती यविजञाती यस्वगत भेदशून्यः । ?? 

अर्थ :--आत्मा सजातीय, विजातीय और स्वगत मेद- 
रहित हे। एक वृक्ष का दूसरा वृक्ष सजातीय भेद हें। पाषाण 
वृक्ष का विजातीय मेद है । वृक्ष के पत्ते, पुष्प, फर और 
शाखादि उसका स्वगत मेद है। इस प्रकार के तीन मेद | 
भी आत्मा में नहीं हें । अर्थात्‌ आत्मा का समान-जाति का 
कोई दूसरा आत्मा भी नहीं है। ओर आसमा से पृथक्‌ 
जाति जगत्‌ भी नहीं है। ओर न भाला से उतन्न हुआ, 
न आत्मा में सम्मिलित हुआ, कोई अन्य ही है । केवल 
आत्मा ही एक वस्तु है। यही सार हे। आसा 
निविकारी होने की स्थिति में उसके अतिरिक्त अन्य 
कोई नहीं हे । ऐसी स्थिति में आत्मा को आलीय 
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वा परकीय (प्रपंच) की स्वमवत्‌ प्रतीति और भावना होने 
का अवकाश ही नहीं हे । ऐसी हालत में रज्जु में सर्प 
के समान, आत्मा (परब्र) को अपने में प्रपंच की भावना 
हुईं, क्या यह कहना युक्त होगा? साँप को पहले देखा 
हो तभी रज्जु को देखकर सर्प की आंति होती है । 
इस दृष्टांत में सर्प, रज्जु तथा द्रष्टा का नेत्र-दोष, ये तीनों 
न हो तो भ्रम उसन्न नहीं हो सकता । परंतु दाष्टोत में 
आत्मा (परब्रह्म) वस्तु केवळ एक ही है जैसे रज्जु में सर्प 
भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों में भी नहीं है, 
उसी भाँति आत्मा में भी कोई प्रपंच नहीं है, यही 
वेदांत में कहा है। फिर ब्रह्म को केसे आंति हो गई? 
क्या यह कहना संगत होगा कि ब्रह्म (सव परिपूर्ण परमेश्वर) 
को एक भ्रम उत्पन्न हो गया? क्या. यह कथन अन्य 
मतावलम्बियों के उपहास का कारण नहीं बनेगा? एक 
तुच्छ मनुष्य भी बिना कारण भ्रान्त नहीं हो सकता है । 
फिर उस सवेव्यापक निविकारी ब्रह्म को अकारण, अतम्भूत 
जगत्‌ की सम्भूत की-सी आन्ति हो गई, यह कहना क्या 
समुचित होगा? इसे भी रहने दीजिए। मान लो कि 
वेदान्ती लोग मन को जड़ न मानकर उसे प्रथक नहीं करते 
हैं, मनोलय-वादी हैं, तो भी प्रपञ्च को “नहीं ” बतलाना 
क्या युक्त है! | 
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pe शिष्य ! सुषुप्ति में मन लीन होने पर यह 
जगत्‌ कुछ भी नहीं है। इस बात का सभी को अनुभव 
है । उसी भाँति ब्रह्म में मन लीन होने पर कुछ भी (प्रपंच) 
नहीं है। डस अतीत अबस्था को लेकर ही वेदान्त ने 
“ कुछ भी नहीं? कहा है । | 
शिष्य :--यह तो उचित नहीं हुआ, क्योंकि संसार तो 
उस समय भी है, किन्तु जगत्‌ को जाननेवाले मन के लीन 
हो जाने से उस वक्त लोक नहीं जाना जाता है। इसलिये 
“मन लीन हो गया!, यह कहना उचित है, या सब मतों 
के विपरीत यह कहना कि संसार मिथ्या है? सूये को 
देखनेवाले नेत्र नष्ट हो जाये तो क्या यह कहना युक्त होगा कि 
सूये नष्ट हो गया? यदि नष्ट ही होता तो योगी को समाधि 
से उठने के पश्चात्‌ और लोगों को सुषुप्ति के बाद संसार 
दिखाई नहीं पड़ना चाहिये। परंतु फिर ज्यों का त्यों 
दिखाई देने से यही कहना पड़ता है कि मन लीन हो गया 
था। क्या यह अनुभव नहीं हो सकता है?! 

गुरु :--हे शिष्य! इस प्रकार की सभी दलीलें मैंने 
उनसे की हैं, परंतु वेदान्ती लोग इन तर्को का युक्ति-युक्त 
एक भी उत्तर नहीं दे सके । 

शिष्य :--व्यवहार-नाश करने के लिये निकले हुए वेदांत 


शास्त्र ने ' संसार नहीं है” कहकर, उल्टा व्यवहार को अधिक 
मो. ध--] 


भी समझ सकते थे। परंतु वेदान्त की यह रीति नहीं है । 
किन्तु बड़ेजडड़े विद्वान्‌ भी संशय-सागर में निमझ-से हैं। 


देखो, जीव को कितने प्रकार से कल्पित किया है । 
_ अवच्छिन्नश्रिदाभासस्तृतीय! स्वम्रकल्पितः । ` 

विज्ञेयस्रिविधो जीवस्तत्राद्यः पारमार्थिकः ॥ 

(अपरोक्षानुभूति) 

अथ :---(१) अवच्छिन्न, (२) चिदाभास (३) स्वप्न- 
कल्पित । इस प्रकार के ये तीन जीव हैं। इनमें पहला 
जीव ही सचा है। समस्त लोगों का यही विश्वास है कि 
देह में एक ही जीव है। उस विश्वास ओर बोध को 
पल्टाकर, एक के स्थान पर तीन जीवों की भ्रान्ति कराने 
का कारण वेदान्त शास्र ही है। केवल एक ही जीव है, 
इसको स्थापन करने के लिये, जिनको किंचित्‌ भी संशय 
नहीं था, उनको भी नानाविध श्रान्त करने के लिये क्यों 
उपदेश दिया! इस कारण एक नयी शंका भी उत्पन्न हो 
गयी कि मुक्ति किस जीव की हे? 

गुरु :--हे शिष्य! इस प्रकार के संशयों में डूबने से 
बचने के लिये सब को अनुभव होनेवाले केबरु एक मन-रूपी 
तत्व को ही योगी लोगों ने माना है। उसके ल्य हो जाने 
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___ शिष्य :--बह बहुत उत्तम है, इसमें एक मूक व्यक्ति को 
_ भी शेकितं होने का कारण नहीं है। क्योंकि सुषुप्ति में 
. मन छीन हो जाने पर समस्त दुःखों का नाश हुआ दिखाई _ 
पड़ता है। इसलिए एक मूढ़ से मूढ़ जन भी योग को 


. मुक्ति का मुख्य साधन स्वीकार करेगा । वेदांत शाख् 


कई त्रुटियाँ हें ॥ ये आपके वचन सर्वथा उचित हैं कितने 
ही लोगों का मन वेदान्त शास्त्र पढ़-पढ़कर डावाँडोल हो 
गया है। उन्हें किंचित्‌ भी अनुभव नहीं हुआ। मैंने 
उन्हें पश्चात्ताप करते हुए देखा है। वे प्राथना करते हैं 
कि आपके पास से उपदेश मिल जाय तो अच्छा हो । 
कितने ही सिद्धोपदेश के अनुपार योग से निर्विकल्प समाधि 
में पहुँचे हुए निरक्षर लोगों को मैं जानता हूँ । 


| 0 9) 
यज्ञांद कम-खण्डन-प्रकरण 

शिष्य :--स्वामिन्‌! कहते हैं कि कमकाण्डोक्त यज्ञादि 
कमै किये बिना ज्ञानमा में प्रवेश करने का अधिकार नहीं हे । 

गुरु :--यह अनुचित हे, सुनो :-- 

यथामावास्यान्धकारं मेघात्ररण वद्धेयति 
i १ मनन 

तथा कमाज्ञान वद्धेयति । (वासुदेव-मनन) 
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अथ :--जैसे अमावस्या की रात्रि के अंधकार को मेघों 
का आवरण और भी बढ़ाता है वैसे ही कर्म अज्ञान को 
बढ़ानेवाले हैं । 

कालं यज्ञतपोदानतीथेदेवाचनश्रमेः । 

चिरमाधिशतोपेताः क्षपयन्ति मृगा इव ॥ (वासिष्ठ) 

अथे :--यज्ञ, तप, दान, तीर्थ-स्नान ओर विविध देव 
पूजन, इत्यादि में न्त होकर लोग दुःखी होकर जानवरों 
की भाँति काळ-यापन करते हैं । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! यज्ञ करनेवाले को समस्त जन, 
दीक्षित कह-कहकर उसका मान और पूजन करते हैं । वेसे 
ही तप, दान, तीथे स्नान ओर विविध देव-पूजकों की भी 
विविध विध से स्तुति करते हें । आप बड़े भाग्य-शाली हे, 
पुण्यवान्‌ हैं इत्यादि वचनों से उनका बन्दन अभिवादन 
करते हैं। फिर इस प्रकार के पूजनीय लोगों को वसिष्ठ 
भगवान्‌ ने सृग-सदृश बतलाया हे, इसका क्या कारण है? 

गुरु :--हे शिष्य! क्या लोग सत्य को जानकर ही ऐसा 
कहते हैं ! ज़रा तत्व को विचारकर देखो, तभी “ यज्ञ ' महादुष्ट 
कम प्रतीत होंगे । क्योंकि यज्ञों में पशु-हिंसा होती है । 
हिंसा के समान संसार में दूसरा दुष्ट कम कोई है ! बुद्धि- 
हीन भी राजा की राजनीति से यह जान सकते हैं कि 
हिंसा से बढ़कर दूसरा दुष्ट क्म कोई नहीं हे। चोरी, 


/ अजि ग ७४४ -. 


डाका, ठगी आदि करनेवालों को तो यथा-अपराध जेल, 
जुर्माना, शारीरिक-दंड आदि ही मिलता है । परंतु एक 
हत्यारे को ही फाँसी की सज़ा दी जाती हे । इस बात 
को सवेमतावलम्बी स्वीकार करते हैं । धर्माधर्म विषय में 
तो परस्पर मतभेद रखनेवाले सभी लोग हिंसा को एक स्वर 
से महापाप स्वीकार करते हैं। यदि कोई शठ विपरीत- 
वांद से यह भी कहे कि हिंसा दुःख-दायक नहीं है, तो क्या 
वह अपनी देह का मांस छील लेने देगा? “ कदापि नहीं । 
यदि जबरदस्ती हम ऐसा करेंगे तो वह रोने लग जायगा। यह 
रोना दद से ही तो होता है । अतएव उस वितण्डावादी शठ 
ने भी हिंसा को दुःख-दायक सिद्ध कर दिया है। अस्तु। 

धर्माधर्म-से अनभिज्ञ तथा अबोध बकरी, मुर्गी ओर, 
कुत्ता बगेरह जन्तु भी हमको, यही उपदेश देते हैं कि ' हिंसा 
दुःखदायक हे? । बह यों है कि जब हम उनका गला काटते 
हैं तब वे अपने शरीर को फेलाकर अति उच्चस्वर से रोते हैं । 
यदि हम पशु को असभ्य वा असह्य वचन कहें तो उससे 
उसको दुःख नहीं होता है, ओर न बह रोता ही है। इससे 
पशु हमको यह शिक्षा देते हैं कि हिंसा ही दुःखदायक 
अघम हे, इससे बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। यदि 
इस प्रकार का अधर्म-कर्म व्याघ्रादि हिंसक पशु करते हैं तो, 
चे विवश हैं, क्योंकि उनमें अधिक बुद्धि नहीं है ओर धास- 
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पात खाकर वे अपना निर्वाह नहीं कर सकते हें । इसलिये 
उन्हें हिंसा अवश्य करनी पड़ती है । परन्तु मनुष्यों को 
हिंसा के बिना जीवन निर्वाह करने के लिये ईश्‍वर ने अनेक 
पदाथ उत्पन्न किये हैं, विशेष बुद्धि प्रदान की है। यदि 
किसी में स्वयं बुद्धि न हो तो सतशास्र तथा 'महात्माजन 
मोजूद हैं। फिर भी यदि मनुष्य, हिंसा करते हैं तो उनसे 
भी क्रूर व्याप्र और कोन हो सकता है £ फिर स्वपाप-शान्ति 
के लिये यज्ञ में पशु-हिंसा करना क्‍या असम्बंध नहीं है! 
यदि अपनी अंगुली में विष व्याप्त हो जाय तो अन्य को 
अंगुली काटने से क्या अपनी अंगुली का विष उतर जायगा ? 
वसिष्ठ भगवान्‌ ने जो यज्ञ करनेवालों को सृगप्रायः कहा है 
इसमें क्या अनुचित हे ? 

हे शिष्य ! समस्त विशव का भरण-पोषण करने से इश्वर 
को सभी धर्मवाले विइबम्भर, सवे परिपूर्ण, नित्यतृप्त, मानते हैं, 
फिर क्या ऐसा ईश्वर मांस खाने की इच्छा रक्‍खेगा ? क्या 
वह बुद्ध हे! या उसको ज्वरादि आकर निळ होने से 
उसकी जिह्वा चटोरी हो गई हे? या उसको अन्य किसी 
प्रकार का कठिन रोग हो गया हे । अथवा इश्वर मुदे को 
खानेवाला गीदड़ हे ! फिर हिन्दू लोग जो मांस-द्वारा उसकी 
आराधना करते हें उसका अथ क्या हे? यदि कहो कि 
इश्वर के लिये नहीं ; अन्य इन्द्रादि की प्रसन्नता के लिये ही 
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यज्ञ में पशु हिंसा करते हैं तो देवता तो अमृत का पान 
करनेवाले ठहरे। इसी से उनका नाम “ अमृतान्धसः ” 
पड़ा है। फिर उनके पास तो इच्छित-वस्तु देनेवाला 
कल्प वृक्ष भी है। ऐसी हालत में उनको दिव्य आहार 
मिलना भी कुछ दुलेभ नहीं है। ऐसी स्थिति में इन्द्रादि 
देवगण को शवभक्षी गीदड़ादि में मिलाना उचित नहीं । 
शोक ! शोक ! ! सवे धर्मावलंबियों तथा ईश्वर के लिये भी 
असह्य इन क्रूर कर्मों को हमारे आदमी कर हे हैं । 
नर के वीय ओर खरी के रजओो-मिश्रण से उत्पन्न होनेवाला 
यह मांस हे । इस सच्चाई को सोचने पर अत्यंत घृणा पैदा 
होती है । फिर ऐसे प्रणित मांस में विशेष बुद्धि हीन स्यार, 
व्याघ्रादि जन्तुओं के अतिरिक्त मनुष्य की रुचि होने का 
अवकाश ही नहीं है । फिर उस मांस को ईश्वर-रुचिकर 
बतलाकर व्याघ्रादि की भाँति हिंसा करके नेवेद्य कल्पित 
करनेवाले लोग मृग-सहश ही हैं। यदि कोई दुष्ट पिता 
भी हो तो क्या वह अपने पुत्रों को मारकर खायेगा ? नहीं । 
बैसे ही सारे संसार का माता पिता कया ईइबर नहीं हैं? और 
क्या समस्त प्राणी उसकी संतान नहीं हे ? तब उसको अपने 
बच्चों के सांस से क्या प्रसन्नता होगी ? व्याघ्रादि भी अपने 
बच्चों को मारकर नहीं खाते हैं। फिर क्या हिन्दुओं का 
ईश्वर उन मांस-प्रिय व्याघ्रादि पशुओं से भी निर्दयी है! 
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इस प्रकार अन्य मतवलम्बियों के परिहास के कारण बनते हैं £ 
ये करते क्‍या हैं! मांस रखकर पूजा करने का अर्थही 
क्या हैं? अन्य मतावलम्बियों के परिहास को तथा ईश्वर की 
प्रतिकूलता को भी रहने दीजिए। सोच-बिचार करने से 
हिंसा-क्म अति करूर और कष्ट-प्रद प्रतीत होता है । मान 
लीजिये कि मनुष्यों से बड़ी कोई जाती है तथा उसके 
भक्षणाथ या पूजनाथ एक मनुष्य को मारने के लिये पकड़- 
कर ले चलू तो वह कितना दुखी होगा? रोकर, पीटकर, 
चिल्लाकर अनेकों करुणामाव दिखायेगा । विशेष दूर भी 
क्यों जायं, मामूली बीमारी में पड़कर मनुष्य मरणासन्न होकर 
कितना कष्ट पाता है। मृत्यु को अटळ जानते हुए भी अमित 
धन व्यय करके वेदों को ले जा-ले जाकर चिकित्साएँ करवाते 
हैं। इश्वर-सेवादि कमे तथा विविध उपाय रखते हैं। 
परन्तु अन्त में जब उसकी मृत्यु होती हे तो कालगति को 
अनिवाय समझकर विवेक-पूवंक चुप नहीं बेठते बल्कि 
अपने बंधु-मित्रों के साथ अवणनीय दुःख का अनुभव 
करता हे । मनुष्यों को इतना अनुभव होने पर भी कि 
पशुओं को भी पुत्रादि-बध तथा उनका मरण दुःख-दायक हे, 
वे उस त्याज्य कम को नहीं छोड़ते। जेसे, व्याघ्र 
गाय को, बिल्ली चूहे को ओर स्यार, मुग को मारता 
है, इसी भाँति मनुष्य भी मुर्गी, गौ, बकरी आदि अनाथ 


हे श्राणियों को बलात्‌ पकड़कर निष्ठुरता से मार डालता 
` है क्‍या यह घ्म हे? प्रबल प्राणियों का निर्मल प्राणियों 
की हिंसा करना क्या पशु-घम नहीं है? ऐसे मनुष्य 
पशुओं की अपेक्षा अधिक खतरनाक जीव हैं। मेरा 
सिद्धान्त यह है कि एक मनुष्य को पकड़कर मारने की 
अपेक्षा मत्स्यादि के मारने में घोर हिंसा है। क्योंकि 
मनुष्य इनका विश्वास-पात्र होकर इनको धोखा देता है । 
इस प्रकार अनाथों के साथ विश्वास-घात करनेवाले की संसार 
निंदा करता है कि यह दुष्ट है, महापापी है विश्वासघातक 
है आदि-आदि । जबकि गाय, बकरी, मुर्गी आदि प्राणी 
हम पर विश्वास करके पल रहे हैं, हम बुलाते हैं, तब वे 
हमारे पास आ जाते हैं। उनको यही विश्वास है कि ये 
हमारे स्वामी हैं। ऐसे बिश्वास-बद्ध प्राणियों की हिंसा 
करना क्या स्वामी का धर्म हे? कया वह स्वामी गीदड़, 
लोमड़ी नहीं हुआ, जो उन्हीं की भाँति विश्वासघात करता 
है । प्राणियों की कितनी भी हिंसा की जाये, इस विषय में 
कोई किसी से पूछनेवाछा नहीं है । इसलिये ये अनाथ ही 
हें । क्या यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है? इस प्रकार के 
अनाथ प्राणियों की हिंसा करना महापाप है। मनुष्य में 
स्वशक्ति ओर सुबुद्धि भी है। बिपति में रक्षा करनेवाले 
ज्येष्ठ, कनिष्ठ, पुत्र, मित्रादि बंधुजन भी हैं । फिर मालिक 


सूक्ष्म चिन्तन करने पर मनुष्यों में उत्तम धर्म दिखाई 
पड़ता है। जबकि “ अहिंसा परमो धर्मः ” का महानुभाव 

दया जनों ने विधान कर दियाहै। | | 

क. शिष्य :--क्या वनस्पतियों को खाने में हिंसा-दोष नहीं . 

लगेगा? जान तो उनमें भी हे । उनको भी पेदा होते परते. 

-- - ब नष्ट होते देखते हैं। जल आदि से रक्षा पाकर वे 

जीते हैं, ओर उनके अभाव में तथा काटने पर नाश हो 
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` गुरु:--हे शिष्य! जब मन होता है तभी दद होता 
है। इश्वर ने वृक्षों में मन की सृष्टि नहीं की है) 
` इसलिये उनके काटने से हिंसा-दोष नहीं लगता है। जेसे 
अपने सिर के बाल काटने से हिंसा-पाप नहीं लगता हे, 
क्योंकि उनके ददे नहीं होता है । क्षौर-कर्म करवाते समय 
असंख्य बाल कटते हैं। तेल आदि लगाने से वे बढ़ते 
भी हैं। तास्थ यह हे कि बाल, वृक्षों की भाँति, उगते, 
पते ओर नाश भी होते हैं। इसलिये दुःख सुख का 
सम्बंध मन के साथ हे। तभी मन-सहित प्राणियों की 
हिंसा में पाप हे । किसी भी धम में फल आदि का खाना 
पाप नहीं माना गया हे, उसका कारण यही हे। सक 


है। हिन्दू धर्म के हृदयरूपी योग का यम की पहली शर्ते 
अहिंसा है। यह धर्म केवळ हिन्दुओं के मध्य सारग्राही 
सज्नों में ही जीवित हे । बोद्ध धर्म में इस सिद्धान्त का 
` सवत्र प्रचार हे । अन्यान्य धर्मों में भी यह गूढ़ होकर रहता 
'है। मगर कुछ हिन्दुओं की तरह उन्होंने भी जिहास्वाद 
_ परायण होकर अनेक कुयुक्तियों से हिंसा को स्थापित करने 
का प्रयत्न किया हे। अधिक कहने की क्या आवश्यकता 
है। यदि किसी को अपने धर्म को युक्ति-युक्त-उत्कृष्ट 
स्थापित करना है तो उसे अहिंसा को परमधर्म के रूप में | 
स्वीकार किये बिना कोई चारा नहीं हे। जैसे ईश्वर सर्व- 
व्यापी होकर रहता हे वेसे ही यह अहिंसा-घर्म भी सभी 
मज़हबों में व्यापक होकर रहता हे। परन्तु कामुक जन 
ईश्वर की परवाह नहीं करते, उसी भाँति मांस-लोल्प जन 
इस धर्म को भी ग्रहण नहीं करते । | 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! केवळ मार करके खानेवाले को 
ही पाप लगता हे । सब लोग तो मारकार खानेवाले 
नहीं हैं । 

गुरु :--हे शिष्य! किसी का वध करनेवाला कोई एक 
होता हे तो भी राजा मारने की प्रेरणा देनेवालों को भी 
देड देता हे । उसी भाँति पशु-बध करनेवाला कोई एक 
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होता है तदपि उस मांस को खरीदकर खानेवाले सभी 
अपराधी होगे । यदि खानेवाला कोई न हो तो मारनेवाळा 
भी कोई नहीं रहेगा । अतएव सूक्ष्म विचार से यही निश्चय 
हुआ कि खानेवाले ही जीव-हिंसा करवाते हैं। जिस 
दूकानदार के माल का कोई ग्राहक ही नहीं होगा तब बह 
हानि उठाकर उस व्यापार को ही बन्द कर देगा। उसी 
भाँति मांस का ग्राहक भी कोई न रहेगा तो वधिक लोग 
अपने आप ही हिंसा से विमुख हो जायेंगे । 

शिष्य :--कोई कोई यों भी कहते हैं कि मच्छी आदि 
के मांस में मनुष्यों की रुचि उत्पन्न होती हे, अतएव ईश्वर 
ने हमारे खाने के लिए ही उनकी सृष्टि की हे। नहीं तो 
उनमें रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती थी । 

गुरु :--तब तो पर-धन ओर पर-ख्री में जिसकी रुचि 
उत्पन्न होती है ईश्वर ने उसको वह चुराने और व्यभिचार करने 
के लिये ही निर्मित किया हे ऐसा भी सन्तोष कर सकते हैं। 
यह भी नहीं किन्तु जब कि व्याघ्रादि हम पर आक्रमण करें 
वा हमारे पशुओं को मारकर खायें तो हमें बंदूक आदि लेकर 
उन्हें मारना नहीं चाहिए । क्योंकि व्याघ्रादि के भक्षणाथ ही 
मनुष्य आदि जीवों को ईश्वर ने सजन किया हे, इसीसे 
उनके मांस में व्याघ्रादि की रुचि रहती हे । जैसे हम एक 
प्राणी को मारकर खाते हैं और संतुष्ट होते हैं, ओर मानते 


आँ कि यह ईश्वर ने हमारे लिए ही बनाया हे । उसी प्रकार 
हमें तथा हमारे पशुओं को कोई अन्य प्राणी मारकर खार्य 
ओर तृप्त हो जाएँ तो हमें भी संतुष्ट रहना चाहिए कि 
इसकी सृष्टि भी ईश्वर ने ही की है। उसके विपरीत 
व्याघ्रादि का हनन करना उचित नहीं है। इसी प्रकार 
चोरी आदि के कारण किसी को भी हम दंड नहीं दे सकते 
हैं, क्योंकि चुरानेवाला क्या रुचि के विना चोरी करता हे? 
रुचि जो होती है वह इेशवर-रचित होती है, अतएव इश्वर 
रचनानुसार जो भी कोई कुछ करे तो उसको दंड देनेवाला 
राजा भी दंडनीय होगा । इन्द्रिय-लोडपता से उत्पन्न चापल्य 
का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह भी इश्वरीय 
नियम है । 

हे शिष्य! इन्द्रिय-लोडपता के कारण इच्छानुसार 
बितंडावाद करनेवालों के तकों का वणन इतना ही पर्याप्त है। 
योगशाख्र के अनुसार “अहिंसा” शब्द के अर्थ का विचार 
करने से समस्त धर्म इसमें समा जाते हैं । किसी प्राणी को 
मनसा, बाचा, कर्मणा दुःख न देने का नाम ही अहिंसा है । 
शिष्य :--स्वामिन्‌! काया से तो अन्य प्राणियों को 
मारकर, पीटकर या अन्य उपायों से उपद्रव पहुँचाया जा 
सकता है। वाणी से असह्य, असभ्य वाक्य कहकर, बा 
दूसरों को मिथ्या वाणी से उपद्रव पहुँचा सकता है, झूठी 


Fh 2 कै ; 
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देकर भी इलो के कार ये किबे अआ त 


परंतु मन से दूसरे का किस प्रकार अहित हो सकता है! 
क गुरु :--मनो-संकल्प से हित-अहित करने की शक्ति 
__किन्हीं-किन्हीं योगियों में दृष्टि आती है। यदि वे स्वमन 


से अन्य का अहित सोच तो अहित हो सकता है । 
शिष्य :--इसका आजकल कोई विश्वास नहीं करेगा । 
गुरु :--सुनो, विश्‍वास न करनेवालों के लिये दूसरा 
` उदाहरण उपस्थित करता हूँ। तुम्हारा किसी मनुष्य के साथ 
द्वेष हो गया तो तुम्हारा पक्ष लेकर तुम्हारे इष्ट मित्र संबंधी 


| 
| 
| 
| 


उस व्यक्ति को नाना प्रकार से कष्ट देने लगते हें । तुमने 


उन लोगों को वचन ओर शरीर से तो प्रेरित किया ही नहीं है 
-तो भी वह पाप तुम्हारे मन द्वारा किया हुआ है जो तुम्हीं को 
छगेगा।। क्योंकि वे लोग तुम्हारी संतुष्टि के लिये ऐता 
करते हैं। यदि तुमको उसमें प्रसन्नता नहीं है तो उनको 
उसी समय रोक सकते थे। ऐसा करने से वह दुःख उसको 
नहीं पहुँचेगा । जब कोई किसी को दुःख देना चाहता है 
तो पहले मन में वह भावना उठती है। उसी बिचार के 
कारण सेकड़ों संकल्प विकल्प करने से मन कंढुषित हो 
जाता हे। उसी चिन्ता में रातों निद्रा नहीं आती है। 
इससे अपने को भी कष्ट पहुँचता है। क्‍या इस बात का 
वह सववज्ञ इश्वर साक्षी नहीं है! फिर क्या वह ईश्वर के 


नहीं > १ जिस प्रकार मलिन जल में सूर्य का बिम्ब | 
अतिभासित नहीं होता, उसी प्रकार कलुषित चित्त में आरा | 
की ज्योति प्रकाशित नहीं होती । इस प्रकार आत्म-गति 
को हानि पहुँचाने से वह आत्म-हत्या तक का पापी हो 
जाता है। यदि किसीको दुःख देता है तो अपराधी दंड 
का भागी होता ही है। वह मनो-व्यापार से ही विकट 
` स्थिति में पहुँचता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मन के 
द्वारा अपने को तथा ओरों को भी कष्ट पहुँचाया जा 
सकता है । 
शिष्य :--सत्य, सन्तोष ओर दया ये समस्त धर्म 
अहिंसा में किस प्रकार समन्वित होते हैं? 
गुरु :--(१) सत्य को छोड़कर चलने से अपने को तथा 
औरों को भी हानि पहुँचती है। (२) अपनी मिलकियत 
से खुश न होने से ही तो दुर्व्यापारों में आकृष्ट होता 
है। (३) दया के न होने से ही कूर हिंसा आदि कर्म 
करते हैं। ये सब ही अधम हैं। इस प्रकार जो-जो 
धर्म है उन-उनको त्यागकर चलने से अपने को और दूसरों 
को भी हानि पहुंचती है। यदि धर्मानुसार चले तो किसी 
को भी कष्ट नहीं हो सकृता । तत्र यह सिद्ध हुआ कि 
समस्त धर्मों के विधानों की कया आवश्यकता! बिना 
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किसीको कष्ट दिये काल व्यतीत करना ही है। मैं कह. 
चुका हूँ कि ' अहिंसा? शब्द का अथ यही है। अन्न के 
बोने पर उसकी रक्षा के लिए बाड़ बनायी जाती है। इसी 
भाँति योगी जनों ने ' अहिंसा! की रक्षा के लिए अन्य ध्म 
कर्मा का विधान किया है । 

शिष्य :--इसीलिए वसिष्ठ भगवान्‌ ने, जो धर्म-विरुद्ध 
यज्ञहिंसा करनेवालों को मृगतुल्य बतलाया है, उचित ही है । 

गुरु:--हे शिष्य! पुराणों में. लिखा है कि एक बार 
एक वेश्य ने अपनी देह में शखर मारकर रक्त निकाला और 
इस रक्त से देवी का पूजन किया । देवी ने प्रसन्न होकर 
तत्काल दशन दिया ओर उसे अभीष्ट बर-प्रदान किया । 
इसी भाँति रावण भी अपने शिरों को काट-काटकर होम 
करने लगा । जिससे इश्वर प्रत्यक्ष हो गया और रावण को 
त्रिलोकाधिपति का पद प्रदान किया। इन कथाओं को प्रायः 
सभी जानते हें । जब कि अपने रक्त या सिर काटकर 
नेवेद्य करने से ही देवता प्रसन्न होकर अभीष्ट फल देते हैं 
तो फिर ये लोग मुर्गी, बकरी, गो आदि अनाथ प्राणियों 
को मारकर देवता को क्यों चढ़ाते हैं? 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! रावण के दश शिर थे तो उनमें से 
नव शिरों के चले जाने पर एक सिर तो फिर भी शेष 
रहता है । उसीसे बकरी, मुर्गी आदि के शिरों को चबा 
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सकता था । परन्तु अपने लोगों के तो एक ही सिर है । 
यदि उसको काटकर देव को चढ़ा दिया' जाय तो, फिर 
मुर्ग, बकरे आदि के सिर किस सिर से चबायें? केवल यह 
भी नहीं, किन्तु आत्महत्या का उद्यम करनेवाले को सरकार 
भी अपराधी समझकर तत्काल पकड़कर दंड देगी । शायद 
इसीलिये ये लोग अपना सिर कारने में तथा स्वदेह से रक्त 
निकालकर देवपूजा करने का उद्यम नहीं करते । 

गुरु :-- हे शिष्य! यदि एकान्त स्थान में जाकर उक्त 
क्रियाओं को करे तो राजा भी नहीं जान सकता और ईश्वर 
भी प्रत्यक्ष होकर इनको त्रिलोक के अधिपति बर-प्रदान कर 
देगा। उस कटे हुए सिर को भी पुनः उत्पन्न कर देगा । 
रावणादि का भी तो ऐसा ही हुआ है। जब इनको त्रिलोक 
अधिपति-पद प्राप्त हो जायगा तब विदेशी सरकार भी इनके 
अधीन हो जायगी । हे शिष्य! अपने समान अन्य प्राणियों 
को न समझनेवाळे निर्दयी, मांस-प्रिय लोगों ने ही यह हिंसा- 
विधि निकाली है। यह निश्चय समझना चाहिये। ये 
लोग इसका फल पायेंगे । 

ते मे मतमविज्ञाय परोक्षं विषयात्मकाः । 

वृथा पशून्‌ विहिंसन्ति हिंस्यन्ते प्रेत्यतेस्तुते ॥ 

अथ :--विषयी लोग, गूढ़स्थ मेरे मत को पहचाने बिना 


पशुओं की व्यथे हिंसा करते हैं । वे लोग भी मरने के बाद 
मो, प्र-]9 
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पशुओं द्वारा हिंसित होंगे, अर्थात्‌ मारे जायेंगे । (पशु हिंसक 
छोग मरने के बाद परलोक पहुँचेंगे तो यज्ञादि में मरे हुए 
पशुओं के सींगों से मारे जायेंगे) यह सार है। उद्धव के 
प्रति भगवान्‌ कृष्ण का दिया हुआ यह उपदेश भागवत में 
कथित है। इस प्रकार के हिंसा-क्करमों को क्या कृष्ण 
भगवद्रीता में विधान कर सकता है? कदापि नहीं । 

शिष्य :--वसिष्ठ भगवान्‌ ने तप करनेवालों को भी 
पशु-तुल्य बतलाकर उनकी निन्दा जो की है, उसका क्या 
कारण है! 

गुरु: तप भी हिंसा ही है। जेसे एक घर में 
रहनेवाले मनुष्यों को आहार न देकर उन्हें मुखा मारना, 
दुःखी करना हिंसा है, उसी प्रकार उपवास करने से भूख, 
प्यास के कारण व्याकुल हुइ इन्द्रियां तप्त होकर दुःख पाती 
हें । इस प्रकार दुःख देनेवाले गृह-स्वामी की क्या समस्त 
जन निन्दा नहीं करते हैं? उसी प्रकार इस देह-रूपी गृह 
में इन्द्रियादि कुटुम्ब को अनशन रखकर तप करवाना है । 
निराहार की गर्मी से शरीर में विविध व्याधियां उत्पन्न हो 
जाती हैं । यह व्याधि शारीरिक-शक्ति नाशक ओर अनेक 
कष्ट-प्रदायक हे । इस बात को सभी जानते हैं । 

संसार-समुद्र से पार ले जाने के लिये देह एक नोका- 
स्वरूप है। यदि इस नोके को हानि होगी तो भात्म-गति 
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को भी हानि पहुँचेगी । रोगी हो जाने से उसकी सेवा- 
झुश्रषा करने के लिए उसके इष्ट, मित्र, सम्बंधी आदि को 
भी अमित दुःख सहना पड़ता हे। भूखे रहकर इन्द्रियाँ 
तपाने से योग, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिये 
भगवान्‌ वसिष्ठ ने तपस्वियों की निन्दा की है। ' गारुड! 
में भी विष्णु भगवान्‌ ने कहा है कि-- 

एकभुक्तोपवासाद्येनियमेः कायशोषणेः । 

मूढा! परोक्षमिच्छन्ति मम मायाविमोहिताः ॥ 

अथे :--मेरी माया से मोहित हुए मूढ़ लोग एक समय 
खाकर या बिलकुल न खाकर देह-शोषक ब्रतों से मुझ 
अप्रत्यक्ष ईश्वर के दशन की भी इच्छा करते हैं! 

कशेयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममरेषतः । 

माञ्चेत्रान्तइशरीरस्थं तान्‌ विद्धयासुरनिश्चयान्‌ । 

अशास्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः । 

(भगवद्रीता) 

अर्थ :--जो लोग मुझ हृदयस्थ को ओर पञ्चमूतमय 
शरीर को, ज्ञान-शात्र सम्मत-रहित तप द्वारा शोषण करते 
हें उनको असुर स्वभाववाले जानना चाहिये । 

तीथ-यात्रा करने से यथासमय भोजन न मिलने के 
कारण शरीर में विविध व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं ओर 
उससे वे ही पूर्वोक्त दोष उतपन्न होते हैं । तीथ-स्नान से 
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केवळ शरीर का मेल उतर जाने के अतिरिक्त मन की 
मलिनता किंचित्‌ भी दूर नहीं होती है । अनेक लोग तीथ- 
यात्रा करके आते हैं परंतु जैसे वे तीथ-यात्रा से प्रथम 
राग-द्वेषों से संयुक्त थे वेसे तीथ-स्नान के बाद भी रहते हैं; 
राग-द्रेषादि कुछ भी कम हुए नज़र नहीं आते। तीथे- 
स्नान से उनको किंचित्‌ भी विवेक उत्पन्न नहीं होता है । 
तीथ-तट निवासी लोगों में ओर भी अधिक राग-द्वेष आदि 
दुगुण दिखाई पड़ते हैं। पूर्व कथित कारणों से तीर्थ-यात्रा 
में दोषों के अतिरिक्त कुछ भी गुण नहीं दीखता । इसीलिए 
उनमें अमित हुए व्यथ कालक्षेप करनेवाले लोगों को भगवान्‌ 
वसिष्ठ ने पशु-तुल्य कहा है, जो सवथा उचित है। उसी 
प्रकार विष्णु भगवान्‌ ने भी उन लोगों को दूषित माना है । 

आजन्ममरणान्तञ्च गंगादितटिनी स्थिताः । 

मण्ड्कमत्स्यप्रभुखाः योगिनस्ते भवन्ति किम्‌ ॥ 

(गारुड-पुराण) 

अथ :--जन्म से लेकर मरण पर्यन्त मेंढक, मछली 
आदि जतु काशी, गंगा आदि तीर्थो में पड़े रहते हैं, क्या वे 
योगी हो जाते हैं ? नहीं। तब मनुष्य ही एक बार उस 
पानी में स्नान करने से किस प्रकार शुद्ध हो सकता हे? 
केवल जल में आंत हुए ये मनुष्य मछली आदि के समान 
ही हें । 
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क्षालयन्ति हि तीथानि सवेथा देहजं मलं । 

मानसं क्षालितुं तानि न समथानि वे नृप ॥ 

शक्तानि यदि चेत्तानि गंगातीरनिवासिनः । 

मनुजा द्रोहसंयुक्तः कथं स्युः ॥ 

(देवी-भागवत) 

अथे :--तीर्थो से तो देह का मेल धोया जा सकता है । 
परंतु मन के मेल को धोने की शक्ति तीर्थां में नहीं है। 
यदि ऐसा होता तो गेगातीर-निवासी लोगों में द्रोहादि 
दीखने का कोई कारण नहीं था। जबकि गंगातीर- 
निवासियों के ही मन शुद्ध नहीं हुए तो इससे यही सिद्ध 
होता है कि तीर्थो में मनः शुद्धि करने की कोई शक्ति 
नहीं है । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! बसिष्ठ भगवान्‌ ने दानी लोगों को 
भी पशु-तुल्य बतलाया हे, इसका क्या कारण है?! 

गुरु :--संसार के समस्त लोगों को भी यदि तुमने भर 
पेट अन्न दिया तो क्या इससे तुम्हारा पेट भर जायगा! 
कदापि नहीं । तुमको यदि अपना उदर भरना है तो अपने 
ही को दान करना चाहिए । इसी प्रकार आत्मसाक्षात्कार 
से यदि नित्य तृप्त रहना चाहते हो तो योग-ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए । कया इस प्रकार का ज्ञान, दान करने से 
प्राप्त होगा नहीं । देखो, आजकल बहुत घनी-दानी हैं । 
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उनमें कोई भी ज्ञानी दृष्टि में नहीं आता है । परंतु कोई- 
कोई गरीब भी ज्ञानी दिखाई देते हैं। विद्या का अभ्यास 
करने से ही विद्या आती है। अति परिश्रम करने से ही 
बी० ए० पास होता है। तीथ, दान और उपवासादि 
करने से नहीं हो सकता है। जो अति सूक्ष्म विचार 
से ही जाना जा सकता है, उसको जाने बिना केवल 
दान के भ्रम में पड़े हुओं को वसिष्ठ भगवान ने जो सृग- 
तुल्य बताया है वह सवथा उचित है । 

शिष्य :--वसिष्ठजी ने तो देवाचन करना भी निंद्य 
बतलाया है, क्‍या यद्द उचित है! 

गुरु:--पूजक लोग अखंड सचिदानंद स्वरूप को न 
जानकर उपाधियों में श्रान्त हुए, शिव बड़ा, विष्णु बड़ा, 
गणेश बड़ा, इत्यादि वाद-विवादों से परस्पर कलह ओर द्वेष 
करते हैं। क्यों यही बात है न? वेष्णवों का प्रथक्‌ सूय 
है, शेवों का प्रथक्‌ सूर्य है, ईसाइयों का सूय और ही हे । 
क्या इस प्रकार हर एक धर्मवाले के भिन्न-भिन्न सूर्य होते हैं? 
क्या हर एक धम के वास्ते पचमूतादि भिन्न-भिन्न होते हैं? 
इश्वर की महत्ता का विचार करने से उपयुक्त सूर्यादि 
समस्त वस्तुएँ अति अल्प ओर नीची स्थिति की हैं। 
इस प्रकार विचार करना क्या समुचित है कि प्रत्येक 
मतबालों के सूर्य प्रथक्‌-प्रथक्‌ हैं! तथा ईश्वर भी भिन्न-भिन्न 
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ही हैं? ओर सकळ धर्म भी ईश्वर ने भिन्न-भिन्न ही रचे 


हैं! यदि इश्वर भी भिन्न-भिन्न हैं ओर धम भी अपने-अपने 
श्वर ने ही स्थापित किये हैं तो क्या भिन्न-भिन्न सृष्टि चंदर, 
सूर्यादि ईश्वर नहीं रच सकता था? परतु ऐसा नहीं किया 
है । अतएव सभी घर्म ओर मनुष्य कल्पित हैं । यह बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यों को निश्चय होता है ओर करना भी चाहिए । 
मनुष्य नहीं जानते कि सब मतों में सवत्र व्यापक, एक- 
स्वरूप इश्वर एक ही है। इस प्रकार न जाननेवालों को 
ही भगवान्‌ वसिष्ठ ने पशु-तुल्य बतलाया है। एक राजा की 
ही प्रजा परस्पर यों कलह करे कि ' मेरा राजा अच्छा है ', 
“मेरा अच्छा है”, क्या यह उचित हे? अथवा एक पिता के 
पुत्र परस्पर वाद-विवाद करं कि मेरा पिता श्रेष्ठ है, 
तुम्हारा पिता निकृष्ट है, तो क्या यह उचित होगा? 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! आप भी अनेक उदाहरणों से भिन्न- 
भिन्न ईश्वरों को सिद्ध करते हैं जैसे कि ये शिव के वचन 
हैं, ये विष्णु के वचन हैं, इत्यादि से यही सिद्ध होता है कि 
भिन्न-भिन्न इश्वर हैं ओर उनके निर्मित धर्म भी मिन्न-भिन्न 
ही हें। ऐसी स्थिति में, क्या यह कहना विपरीत नहीं 
होगा कि “सभी मत, मनुष्य कल्पित हैं । ' 

गुरु :--हे शिष्य! प्रकरणोपयोगी प्रमाणों का ही 
मैने प्रयोग किया है। वे कहे हुए चाहे किसी के हों । 
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युक्ति-युक्त बात को स्वीकार करने के सिद्धान्त से ही मैंने 
उक्त वचनों को स्वीकार किया है । प्रसिद्ध नामों को 
देखकर मैं आगन्त नहीं हुआ हूँ। उन ग्रंथों में लिखे हुए 
नामों के बदलने की भी मुझको आवश्यकता नहीं है। यदि 
बदल दिया जाय तो लोग उसको यह “अमुक प्रमाण' है 
यह नहीं जानेंगे। इसका यह मतलब न निकालो कि मैं 
भिन्न-भिन्न देवों को माननेवाछा हूँ । 

शिष्य :---वनवासी होकर कन्दमूल खाकर गुफ़ाओं में 
रहनेवाले दिगम्बरों को भी आपने अपने “ज्ञान कुंभी? 
नामक ग्रंथ में निषिद्ध माना हे, क्या यह उचित है? 

गुरु :--इस विषय में भी मुझे दोष मत देना । क्योंकि 
पूवे के महानुमावों के कथनानुसार ही मैंने कहा है। यह 
में “ सिद्धानुभृति” नामक ग्रथ की भूमिका में भी कह 
चुका हू । क्या तू भी मुझपर अज्ञानी लोगों के समान 
दोषारोपण करने लग गया ! विष्णु भगवान्‌ के कथनानुसार 
ही मैंने उक्त पुस्तक (ज्ञान कुम्भी) में ऐसा कहा है। वह 
प्रमाण यह है--- 

तृणपर्णोदकाहारास्सततं वनवासिनः । 

जम्बूकाखुमृगाद्याश्च तापसास्ते भवन्ति किम्‌ ॥ 

गृहारण्यसमालोक गतत्रीड़ा दिगम्बराः । 

चरन्ति गददभाद्याश्च विरक्तास्ते भवन्ति किम्‌ ॥ 
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तस्मादित्यादिकं कमे लोकरंजनकारणम्‌ । 
मोक्षस्य कारणं साक्षात्‌ तत्वज्ञानं खगेश्वर ॥ 
(गारुड पुराण) 
अथ :--घास, पात और पानी आदि खाकर नित्य 
जंगल में रहनेवाले हरिण, गीदड़ ओर चूहे भादि 
कया तपस्वी हो जाते हैं? नहीं। अर्थात्‌ भोजन-त्याग 
कर घास, पात, फळ खाकर वन में रहने से मुक्ति नहीं 
मिळती है, यही सारांश है। गृह ओर वनादि का भेद 
भूलकर निले होकर नमन वेष में विचरण करनेवाले गधे 
कया विरक्त हैं? नहीँ । उनकी भाँति नञ्च होकर फिरने- 
वालों को यह समझना चाहिए कि ये विषयाशा को त्याग- 
कर योगी नहीं बने हैं । इस प्रकार के अन्यान्य कमे केवल 
ससार के मनोरंजन के लिए तो उपयुक्त होगा । मगर 
मोक्ष के लिए केवल परमानंद द्वारा अनुभूत ज्ञान होना 
चाहिए। हे शिष्य! यदि महानुभाव ज्ञानियों का यह 
अभिप्राय होता कि यज्ञादि कम चित्त-शुद्धि-कर हैं, मोक्ष में 
सहायक हैं तथा उनको (यज्ञादि कर्मा को) करने पर ही 
योग, ज्ञानमार्ग में प्रवेश करना चाहिए, तो वे ही 
महानुभाव ज्ञानी जन उक्त कर्मो में आंत होनेवाले को मछली 
मेंढक, स्यार, ओर गधा आदि के सदश कहकर अकारण ही 
उनकी निंदा क्‍यों करते ? जेसे पुष्प फलों के कारण होते हैं, 
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उसी प्रकार यदि चित्त-शुद्धि द्वारा यज्ञादि कम मोक्षप्राप्ति के 
कारण होते तो ज्ञानी लोग उनकी स्तुति ही करते। फल 
के कारण-रूप पुष्पों की निन्दा थोड़ी ही की जाती? फिर 
ज्ञान के कारण रूपी यज्ञादि के कर्मो की यह निन्दा क्यों ? 

शिष्य :--स्वामिन्‌! उच्चपद में पहुंचकर नीच पद की 
निंदा करना साधारण बात है। उसी प्रकार ज्ञानियों ने 
भी उच्च पदवी में पहुँचकर कर्मो की निन्दा की है । 

गुरु :--सोपानों (सीढ़ियों) द्वारा छत पर पहुचे हुए 
लोग, अन्य जनों को जो कि ऊपर चढ़ना चाहते हैं, क्या 
यह कहेंगे कि यह सुगम मागे नहीं है? कया उस मागे की 
निन्दा करेंगे? आदि में अक्षराभ्यास करके पंडित होने के 
पश्चात्‌ क्या वे पंडित, बालकों को यह कहेंगे कि तुम 
अक्षराभ्यास मत करना, यह अनावश्यक है । क्या वे पंडित 
अक्षराभ्यासी बालकों की निंदा करेंगे?! कदापि नहीं। 
अक्षराभ्यास से ही पंडित बनता हे, आदि में अक्षराभ्यास 
करना आवश्यकीय है, यह उस पंडित को मालम है। 
अतएव वह उन बालकों को अक्षराभ्यास से विमुख नहीं 
करेगा । उसी प्रकार यदि यज्ञादि कर्मानुष्ठानों से वे लोग 
योग-ज्ञान-पद पर पहुँचे होते तो उस मागे में प्रवृत्त होने- 
वालों तथा यज्ञादि कर्मो की कदापि निंदा न करते। उनकी 
निन्दा करने का यह कारण है कि एक तो यज्ञादिकम 
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योग-ज्ञान के विरोधी हैं दूसरे कम-कांड की प्रतिष्ठा बढ़ाने 
के लिए, कर्मकांड ज्ञान में सहायक है, यों लिखकर कर्म कांडी 
लोगों ने मिश्रित कर दिया है। यज्ञादि कम योग-ज्ञानः 
के विरोधी हें इसके प्रमाण :--- 

“ स्वस्व वर्णाश्रमाचार निरताः” इत्यादि प्रमाण कई 
स्थलों पर दिये गये हैं। अतएव यहाँ देने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । चिरकाल तक एक अनुष्ठान में प्रवृत्त 
रहने पर भी जब कोई फल दिखाई नहीं पड़ता तब सवे 
साधारण जन उसकी निंदा ही करते हैं। उसी प्रकार 
यज्ञादि कर्मा से चिरकाल कष्ट पाने के कारण ज्ञानी जनों 
ने उनकी निन्दा की है। दूसरे यह कारण है कि यज्ञादि 
कर्मा में फसे रहने के कारण मनुष्य आत्मानन्द पाये बिना 
नष्ट न हो जाएँ, इसलिये यज्ञादि कर्मो की निन्दा की है। 
कितने ही मनुष्य इस गूढ़ अभिप्राय को न जानकर गालछियाँ 
देते हैं कि देखो पूर्वाचारों और प्रमाणों में दोष निकालते 
हैं, यह उचित नहीं हे । श्रेष्ठ, योग्य पुरुष क्या दूसरे की 
निन्दा किया करते हैं? आदि-आदि। वे लोग अपने 
विचार की आन्ति से ही अन्य में दोष देखते हैं। यह 
केवळ मूढ़ता ही है। लोकोपकारनिरत ज्ञानी जनों का 
ध्म ही उचित का सत्कार अर्थात्‌ भलाई का स्थापन और 
अनोचित्य का तिरस्कार करना हे। यह सभी धर्मो में 
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होता है। यदि ऐसा न किया जाय तो समदृष्टि हुए बिना 
हिंसाप्रिय लोग दुष्ट कर्मा में फॅसकर कष्ट उठावंगे। एक 
वैद्य यदि पथ्य पदार्थों को बताकर अपथ्य पदार्थों को त्याज्य 
न बताएगा तो रोगी अपथ्य का सेवन करके नाश हो 
जायगा । वेद्य को अपथ्य पदार्थों को त्याज्य बतलाते समय 
यह कहें कि यह कोन है जो इश्वर-रचित पदार्थों की 
निन्दा करता है, इसमें कुछ योग्यता होती तो क्या ईश्वर- 
रचित पदार्थों की निन्दा करता? इत्यादि कहना क्या 
न्यायसंगत है? इसी भाँति लोग भी ज्ञानियों की निन्दा 
करते हैं। इस प्रकार निन्दा करनेवाले मनुष्य तत्व 
शासन के अनभिज्ञ होते हैं । सत्‌ को स्थापन ओर असत्‌ 
को उत्थापन करना ही तल्व-शाख्र की रीति है। वेद्य 
किसी डाह वा द्वेष से अपथ्य पदार्थो को त्याज्य नहीं 
बतलाता है । उसी भाँति ज्ञानी ओर योगी जनों ने भी 
मनोमालिन्य से नहीं, बल्कि असमहृष्टिप्रधान, अपतत्‌ प्रमाणों 
ओर असत्‌ कर्मो को ही निषिद्ध माना है। यह सब 
लोक-हित के लिये है। हे शिष्य! अधिक क्या बतार्ऊे! 
सच तो यह है कि यज्ञादि किसी भी कमे में प्रवेश करने 
के पहले योग में प्रवेश करना जन्मसाफल्य का कारण है । 
क्योंकि कर्मा का अनुष्ठान करते वक्त तो अञज्ञानस्वरूप 
प्रवृत्तिमाग में ही मन स्थिर हो जाता है। निवृत्तिमाग 
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के लिये अनुभव, युक्ति और प्रमाणों की झड़ी लगा दें तब 
भी कर्मकाण्डरत लोगों के कानों तक वे बाते नहीं चढ़ेंगी । 
यह उनका दोष नहीं । क्योंकि जैसे, एक छता को प्रथम 
ही कांटों में फेलने दिया जाये तो फिर उन कांटों में से 
उसका सुलझाना अति विषम कार्य हो जाता है। मन 
की स्थिति भी वेसी ही है। आदि में एक वस्तु से 
परिचित होकर उसमें स्थिर हो गया तो फिर उससे छुडाना 
महा कठिन काय है । इसके लिये एक दृष्टान्त देता हूँ । 
जैसे मछली न खानेबाले मनुष्य की उसमें रुचि नहीं होती, 
उल्टी दुर्गंध ही आती है, यदि खा भी लेवे तो के हो जाती 
है। परंतु ऐसे निंद्य मांस को बाल्यकाल से खाने का 
अभ्यास कर लेने पर लोगों को वही रुचिकर और सुगंधित 
प्रतीत होता है । मांसाशी मनुष्यों को यह कहो कि हिंसा 
नहीं करनी चाहिये, मांस नहीं खाना चाहिये, इससे महापाप 
लगता है कितना ही सप्रमाण ओर युक्ति-पूर्ण रीति से उन्हे 
समझाओ, वे मांस को कदापि नहीं छोडंगे। छोड़ना तो 
क्या उलटे लड़ने पर उतारू हो जाएंगे । शुरू से ही मांस 
खाने के अभ्यास से ही उसकी निंदा सुनकर वे लोग लड़ाई 
को प्रस्तुत होते हैं । उसी प्रकार यदि कर्मकाण्डरत लोग 
युक्ति ओर प्रमाणों से शाख्नाथे में हार जाते हैं तो भी लड़ाई 
करने को तेयार हो जाते हैं। क्या इसको चिरकाळ 
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अभ्यास के अन्धविश्वास की उन्नति की पराकाष्ठा नहीं 
-कह सकते हैं ! 

पूर्वोक्त दोनों कार्यों का मुझे बहुत ही अनुभव है। 
अतएव यह कहना बिल्कुल ही असम्बंध है कि पहले यज्ञ, 
ब्रत, तीथ, विग्रहाराघना आदि कर्मों को करके फिर मोक्ष- 
माग में प्रवेश करना है । यह कथन तो इस पकार है, 
जैसे कोई कहे कि समस्त अज्ञान का अभ्यास करने के 
पश्चात्‌ ही ज्ञान संपादन हो सकता है, चिरकाल तक 
अन्धकार को देखने पर ही प्रकाश को देख सकता है अथवा 
बहुत दिन तक पानी पीने के बाद ही दूध को पी सकता हे, 
इत्यादि-इत्यादि । विचारशील लोगों को सोचना चाहिये कि 
पहले ज्ञानसंपादन करने में पहले प्रकाश का दशन करने में 
और प्रथम दूध पीने में क्या हानि है, क्या हज़ है? 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! विविध देवोपसनादि किये बिना 
योगज्ञान में प्रवेश करना, ए, बी, सी, डी, पढ़े बिना बी० ए० 
की परीक्षा में जाने के समान है । इस प्रकार के वितर्कों का 
खंडन आपके पूर्वोक्त उदाहरणों से भली प्रकार हो चुका है । 

गुरु :--हे शिष्य! उन लोगों का यह कहना तो 
बिलकुल सही है कि ए, बी, सी, डी, पढ़े बिना बी० ए० 
की परीक्षा में प्रवेश नहीं हो सकता है। यह दृष्टान्त 
उनका इश्वर साक्षात्कार विषयक ज्ञान में घटित नहीं 
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| हो सकता । बी० ए०, की परीक्षा के लिये तो ए, बी, 
सी, डी आदि अक्षर पढ़कर तत्पश्चात्‌ ही अनेक पुस्तकों 
का अभ्यास करना पड़ता है। परंतु ईश्वर साक्षात॒कार 
करानेवाले योग के लिये तो एकमात्र भक्ति की आवश्यकता 
है । वह भक्ति केसी है? जेसे कामुक पुरुष का मन निरंतर 
जननी में, घन-लोड़प पुरुष का मन निरंतर धन में, उसी प्रकार 
नीचे की ओर बहनेवाले जल के समान सतत इश्वर में स्नेह- 
रूपी मनो-वृत्ति को भक्ति कहते हैं । कया कामुक पुरुष को 
सन्नी में तथा लोभी पुरुष को धन में स्नेह उत्पन्न करने के 
लिये यज्ञादि कर्मों के करने की आवश्यकता है? या 
झाखों के पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं, नहीं । उसी 
प्रकार भक्ति भी यज्ञादि कर्मो तथा समस्त ग्रंथों को पढ़कर 
प्राप्त करने का साधन नहीं है। क्योंकि अनेक विद्वान्‌ 
(शास्त्र निपुण) मनुष्य भक्तिहीन दृष्टि आते हैं और अनेकों 
अशिक्षित जन महाभक्त दिखाई पढ़ते हैं । | 
शिष्य :--स्वामिन्‌ ! यज्ञादि कम इश्वरापित करने से तो 
चित्त-शुद्धि का कारण होते हैं । 
गुरु :--हे शिष्य! समस्त हिंसात्मक कम ईश्वरापण 
करने से चित्त-शुद्धि का कारण होते हैं, इसके अनुसार 
हत्या, चोरी, कपटादि से पर्याप्त धन-संचय करने पर इश्वर- 
पूजा करें ओर उक्त कर्मो को करते समय भी इश्वरार्पण 
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होकर करें तो क्या वे चित्त-शोधक होंगे ? यह अच्छी युक्ति 
निकाली । इससे अपनी इच्छानुसार चल सकते हैं। 
इश्वर-प्रसाद ओर चित्त-शुद्धि भी सहज में ही सम्पादन कर 
सकते हैं। इस रीति से तो ईश्वर डकैती, खून और चोरी 
करनेवाले से रिश्वत लेकर छोड़नेवाले हाकिम के समान हो 
गया, जो उनको दंड नहीं देता है । वह हाकिम दुजनों को 
प्रबल करता है। उसी प्रकार इश्वर हो गया । ऐसा निश्चय 
करना नितांत अन्याय है । इससे कोई भी धर्मवाला सहमत 
नहीं होगा । फिर तो इन्द्रिय निग्रह करने की भी क्या 
आवश्यकता रही ? ओर उसको योग-ज्ञान साधन शाख्रों की 
भी क्या आवशयकता रही ! 

हे शिष्य! कर्मकांड विषय में सेकडों प्रश्न पूछे ना 
सकते हें । परंतु उन सब प्रश्नों से वृथा काल नष्ट करना 
है। कमंकांड रूपी विष-वृक्ष को ज्ञानी लोगों ने ज्ञान- 
श्र से जड़ सहित काटकर फेंक दिया है। उसके 
विषय में युक्ति ओर पर्याप्त प्रमाण दिये जा चुके हैं वे यदि 
काफ़ी नहीं हैं तो यहाँ ओर प्रमाण देता हूँ । 

स्वस्त्रवणाश्रमाचारनिरताः सवेमानवाः । 

न जानन्ति परं धमं वृथा नइयन्ति दाम्भिकाः ॥ १॥ 

क्रियायासपराः केचित्‌ त्रतचयादिसंयुताः । 

अज्ञानसँबृतात्मानः संचरन्ति प्रतारकाः ॥ २ ॥ 
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नाममात्रेण सन्तुष्टाः कमेकाण्डरता नरा! । 
मत्रोचारणहोमादयेश्रामिता क्रतुविस्तरेः ॥ ३ ॥ 
(गारुड्पुराण) 

अथ :---अपनी अपनी जाति और आश्रमाचारों में 
आसक्त मनुष्यों में कोई भी मोक्ष-धर्म को नहीं जानते हैं । 
अभिमानी होकर व्यथ ही नाश हो रहे हैं ॥ १ ॥ 

कोई यज्ञादि क्रियाओं में आसक्त है, कोई ब्रतानुष्ठान 
आदि में तत्पर हें । इस प्रकार अज्ञान-आच्छादित-भात्मा 
लेकर घोखेबाज व कपटी बने फिरते हैं ॥ २॥ 

इस द्वितीय इलोक में “प्रतारकाः? (वचक जन) शब्द 
प्रयोग से क्या अभिप्राय है! अर्थात्‌ वे तो जाति-आचारों में 
आसक्त होकर मोक्ष-धम को न जानकर अज्ञान-अन्धकूग में 
डूब गये हैं अब अन्य लोगों को भी भ्रम पेदा करते हैं तथा 
उनको यज्ञादि कर्मों में प्रेरित करके आनन्द-पदवी से विमुख 
करते हैं । क्या यही बात है न? “मुक्ति ” शब्द का अथे 
छूटना है, मोचन होना है । वह किससे छूटना है? दुःखों 
से। तब दुःखों से छूटने का नाम ही मुक्ति है, यही सिद्ध 
हुआ। “ कम किंचिदपि दुःखं भत्रति”। कर्म अल्पमात्र भी 
दुःख का कारण होता है। प्रमाण तो स्पष्ट ढिंढोरा पीट रहे 
हैं ओर अनुभव भी यही होता है। तब कर्म तो स्पष्ट ही 


मुक्ति के विपरीत प्रतीत होता है। उत्तर को जानेवाला 
मो. प्र-]3 
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यदि दक्षिण-अभिमुख होकर चले तो वह उत्तर देश में किस 
प्रकार पहुँचेगा ! जल से स्पशे होने पर ताप-शान्ति भी 
होती है ओर शीतलता भी प्राप्त होती है । उसी प्रकार मन 
आनन्द से परमात्मा में लीन होता है तो दुःख-निवृत्ति नामक 
मुक्ति व आनन्द दोनों प्राप्त होते हैं। अमि से स्पश होने 
पर जलने के अतिरिक्त क्या शीतलता प्राप्त होगी ः उसी 
प्रकार यज्ञ, ब्रत, तीर्थाटन और देवाचनादि अज्ञान-दुख 
कर्मा से तक्ष हुए मन को दुःख के सिवाय क्या आनन्द 
मिल सकता है! नहीं। क्योंकि. “ चित्ते चति संसारः” 
अर्थात्‌ चित्त का चलायमान होना ही संसार है। यह 
योगशिखोपनिषदू में कहा है। ' चलनात्मकं कर्म ' अर्थात्‌ 
कर्म ही चलन स्वरूप है। आत्मा को कर्म ही चलायमान 
करनेवाला है, यही कहा है। यह हमें भी अनुभव है । 
तब तो “चलती नाव के एक ओर धक्का” इस उक्ति के 
अनुसार संसारी मन को अधिक अधिक चलायमान करने के 
लिये यज्ञादि दुःख कमे ओर भी सहायक हो जाते हैं । 
अतएव उपर्युक्त कर्मों में प्रेरित कर दुःख-निवृत्ति के रास्ते से 
हटानेवाले वेचक लोग हैं। यह कहना सवथा उचित है। 
बसिष्ठादि ने जो कमकाण्ड रत जनों की निन्दा की है वह 
भी अनुचित नहीं है। कर्मकाण्ड-निरत लोग केवल नाम- 
मात्र से ही सन्तुष्ट होकर विविध यज्ञों ओर मंत्र-जप, होमादि 
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से ही अमित हो गये हैं। अतएव उक्त कर्मों में फॅसकर 
कालक्षेप करते हैं। निद्रा-सुख का अभिलाषी मनुष्य ' मैं 
राम हूँ! “मैं रावण हूँ” इत्यादि अभिमानों से वेष बनाता 
रहे तो रात भर नृत्य करने से प्रातःकाल तक जगने के कारण 
महा कष्ट ही उठायगा। निद्रा-सुख कहाँ प्राप्त करेगा ? उसी 
प्रकार परमानन्द रूप निद्रा प्राप्त करनेवाले मनुष्य “मैं ब्राह्मण 
हुँ? “मे क्षत्रिय हूँ? “मैं वेश्य हूँ? “मैं झाद्र हूँ? इत्यादि 
अमिमानों से समस्त जन्म-पर्यन्त कर्मों को करते हुए दुःख 
ही प्राप्त करेंगे । आनन्द की प्राप्ति अणुमात्र भी नहीं होगी । 
केवल इतन] ही नहीं, किन्तु समदृष्टि नष्ट होकर “मैं उत्कृष्ट 
हृँ’, ' तुम निकृष्ट हो” इत्यादि मेद-भावनाओं से परस्पर 
द्वेष बढ़कर मार-पीट होकर नाश होने तक का कारण भी 
उपस्थित हो जायगा । यह अनुभव से प्रतीत होता है। 


जाति-मेद-खण्डन प्रकरण 
शिष्य :--स्वामिन्‌ ! मनुष्यों में जो ये जाति-मेद हैं, 
कया ये इइत्रर-रचित नहीं हैं? क्या उनका अनुसरण नहीं 
करना चाहिये ? यदि करने योग्य है तो पूर्व प्रकरण में उसके 
विपरीत क्यों कहा है? 
गुरु :-- हे शिष्य! जाति-मेद निश्चय ही मनुष्य रचित 
है। “ईश्वर-रचित है”, यह विश्वास करने की ज़रा भी 
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संभावना नहीं है । क्योंकि देखो, जोक के समान गिरगिट 
नहीं होता, गिरगिट के समान गिलहरी नहीं होती, गिलहरी 
के समान नकुल (नेवला) नहीं होता, नेवले के समान बिली 
नहीं होती, बिल्ली के समान बकरी नहीं होती, बकरी के 
समान घोड़ा नहीं होता, धोड़े के समान हाथी नहीं होता, 
हाथी के समान मनुष्य नहीं होता, मनुष्य के समान धान्यादि 
नहीं होते, धान्यों के समान नारियल नहीं होता, नारियल के 
समान आम नहीं होता, आम के समांन भूमि नहीं होती, 
भूमि के समान जल नहीं होता, जळ के समान अभि नहीं 
होती, अमि के समान वायु नहीं होती, वायु के समान 
आकाश नहीं होता, इस तरह समस्त जीवों के रूप, गुण 
आदि मेद तथा उनसे उत्पन्न संतति-सयोग-सृष्टि तो ईश्वर में 
थी, परन्तु क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्रादि वर्गों में भिन्न- 
भिन्न जातियों के चिन्ह रखने की शक्ति उसमें नहीं थी? 
शोक! शोक! जैसे बकरी का बच्चा हाथी से उतन्न नहीं 
हो सकता हे उसी प्रकार हाथी का बच्चा भी बकरी से 
उत्पन्न नहीं हो सकता । उनमें परस्पर रति-क्रोड़ा का मोह 
भी उत्पन्न नहीं हो सकता । क्योंकि योनि-मेल नहीं है । 
परंतु मनुष्य में यह बात दृष्टि नहीं आती! उच्च व 
नीच जाति के बीच में परस्पर रति-क्रीडा का मोह होना 
स्वाभाविक है। उनमें योनि-मेल भी है। यदि विषय 
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करेगा तो सुख भी प्राप्त होगा ओर सन्तान भी उत्पन्न 
होगी । अतएव यही सिद्ध होता है कि समस्त मनुष्य- 
जाति एक है । यदि भिन्न-भिन्न जातियाँ होतीं तो योनि- 
मेल नहीं होता ओर न सन्तान ही उत्पन्न हो सकती । 
गिलहरी से बकरी का बच्चा नहीं उत्पन्न हो सकता । अन्य 
जीवों की भिन्न-भिन्न जातियों की भाँति मनुष्यों में भिन्न- 
भिन्न जाति जानने के लिये इश्वर ने प्रत्येक जाति को भिन्न 
भिन्न चिन्हों युक्त नहीं रचा है। रामळीलादि नाटकों में 
वेष बदल-बदलकर नाचते समय “मैं राम हूँ? “मैं रावण 
हुँ ? “मैं शूर्पणखां हूं” इत्यादि कहकर नाचनेवालों के समान 
ही यज्ञोपवीत, शिखा, उद्धे पुंडर (तिलक) इत्यादि चिन्हों को 
धारण करनेवाले मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हुं आदि मानकर 
नाट्य करते फिरते हैं, जो वास्तव में नहीं हैं। यदि यह 
बात वास्तविक होती तो जन्मकाल से ही यज्ञोपवीत, शिखा, 
तिलक आदि साथ उत्पन्न होते । भिन्न-भिन्न जाति-अभिमानी 
समस्त मनुष्यों के शिशु, जननकाल में समान ही होते हैं। कुछ 
भी विशेष चिन्ह किसी में दृष्टिगोचर नहीं होते। इससे स्पष्ट 
सिद्ध होता है कि मनुष्यों में जाति-भेद मनुष्य कल्पित हैं । 
देखो, एक ब्राह्मण मुसलमान बन जाने पर, मुसलमान, ओर 
ईसाई धर्म में चले जाने पर इसाई हो जाता है। यदि ब्राह्मण 
उत्कृष्ट जाति का होता ओर समस्त जातियाँ निक्ृष्ट होतीं तो 
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वह उक्त जातियों में केसे मिल सकता था? हाथी यदि 
बकरियों में मिल जाय तो वह बकरी नहीं बन सकता है । 
इसीसे सिद्ध होता है कि मनुष्यों में जाति-मेद कल्पित हैं। 
यह बुद्धिमानों ने निश्चय किया है। यदि उन नामों की व्युत्पत्ति- 
युक्त आलोचना करें तो, पता लगेगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
ओर शूद्रादि नाम वृत्तिमेदों (कर्मानुसार) से कल्पित किये हैं, 
न कि जाति के आधार पर। यही निश्चय होता है। ब्राह्मणादि 
पद्‌ की निरुक्ति सुनो :--“ ब्रह्मणि निष्ठावान्‌ ब्राह्मणः । ” 
अर्थात्‌ जो ब्रह्मनिष्ठावाला है वही ब्राह्मण है । “क्षतात्‌ त्रायत 
इति क्षत्रः तस्यापत्यं क्षत्रियः '! । (क्षत से, विपत्तिसे जो 
रक्षा करनेवाला है बह क्षत्र, राजा) तदपत्य होने पर क्षत्रिय। 
अपराधी को उचित दंड देकर रक्षा करनेवाला है राजा। 
नहीं तो एक-एक उपद्रव से क्या-क्या हानि पहुच सकती है। 

“ विशत्यापणादिकमिति विशः विश एव वेश्यः” 

बिशःप्रवेशने । (व्यापार करने के लिये बाज़ार आदि 
स्थानों में प्रवेश करनेवाले को वेश्य कहते हैं |) “ शोचतीति 
शूद्रः ” ज्ञान बिना शोच करनेवाले को अर्थात्‌ दुःख पानेवाले 
को शूद्र कहते हैं । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! तब तो बोद्ध हो, इसाई हो, या 
हिंदू हो अथवा मनुष्यमात्र कोई हो, जो शोच करनेवाला 
है वही शूद्र है। यही सिद्ध हुआ । 


ह >. . ऑछ,छ 
क र्क 
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गुरु :--वास्तव में यही बात है, तो भी, हिंदुओं में, 
शूद्रत्व के अभिमानी मनुष्यां के लिये यह नाम अधिक 
उपयुक्त है । क्योंकि इश्वर-सेवा से ही आनंद-प्राप्ति होती है। 
उस इश्वर-सेवा का अधिकार हमें नहीं है, वह केवल ब्राह्मणों 
को ही है। इस भावना से ब्राह्मणत्व के अभिमानी 
व्यक्तियों से इश्वर-सेवा करवाते हें । यदि शूद्र को भूख 
लगे तो ब्राह्मण को भोजन खिलाने से क्या शूद्र की भूख 
शांत हो जाएगी? राद्र को प्यास लगने पर ब्राह्मण को 
जल पान कराने से कया शुद्र की प्यास शांत हो जायगी? 
नहीं । पिता का दशन करके संतोष प्राप्त करने, 
सेवा करने तथा स्वपितृ-स्वव (अधिकार) को भोगने 
का अधिकार सभी पुत्रों को बराबर रहने पर भी यह 
कहना कि किसी पुत्र को अधिकार है ओर किसीको नहीं 
इस असंबद्ध प्रलाप को कोई स्वीकार करेगा? नहीं । उसी 
प्रकार जगत्‌ पिता परमेश्वर का भजन करके कोई-कोई सुख. 
पा सकते हैं, कोई नहीं। अर्थात्‌ किसीको अधिकार है 
और किसीको नहीं । यह विधान तो इस प्रकार है जेसे-- 
कहा जाय कि चंपा-पुष्प को सूंघने का किसी को अधिकार 
है और किसी को नहीं है। अथवा चंद्र-दशन करने का 
किसी को अधिकार है ओर किसी को नहीं। यह कहना 
कितना अन्याय है, तथा इस प्रकार की विधि भी कोई 
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विधि है? अति स्वादिष्ट पदार्थ को खाने का किसी को 
अधिकार है ओर किसी को नहीं । ऐसा वाद करना भी 
कोई वाद है? वायु में साँस लेने का किसी को अधिकार 
है ओर किसी को नहीं है। ऐसी कल्पना करना भी कोई 
कल्पना है? इन उपयुक्त दृष्टान्तों से भी कितना असंगत, 
अनादरणीय, असूयामूलक ओर अज्ञान-कल्पित यह विधान 
है कि शूद्रादिकों को इश्वर-आराधना करने तथा वेद- 
उपनिषदादि के पढ़ने का अधिकार नहीं है। संसार में 
इससे अधिक ओर क्या अन्याय हो सकता है? यह ईश्वर 
का ही विधान है, ऐसे कृत्रिम प्रमाणों को देखकर विश्वास 
कर लेना क्या बुद्धिहीनता नहीं है? यदि इश्वर ने ही यह 
विधान किया होता तो शूद्रों को उनके पढ़ने की इच्छा ही 
उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी। यदि पढ़ें तो संस्कृत का 
शब्द भी मुँह से न निकले ओर अर्थ भी समझ में नहीं 
आना चाहिये था । देखो, पशुओं में इश्वर-भजन करने की 
वा वेदादि उपनिषदों के पढ़ने की कया बुद्धि होती है? 
यदि वे चिरकाल अभ्यास करें तो भी क्‍या वे संस्कृत के 
शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे! नहीं । यदि इन श्ाद्रों के 
लिये भी ऐसा इश्वरीय-विधान होता तो इनमें संस्कृत 
शब्दों के उच्चारण करने की किंचित्‌ भी सामथ्य नहीं होनी 
चाहिये थी। बल्कि पढ़ने की रुचि ही नहीं होनी चाहिये 
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ओर उसमें मन ही नहीं लगना चाहिये था। ऐसी हालत में 
जब कि मनुष्यों में शशविषाण के समान जाति-भेद भी 
असंभव है, “हम ब्राह्मण जाति के हैं, श्रेष्ठ हैं, दूसरे सब 
मनुष्य हीन जाति के हैं,' ऐसा गवे करनेवाले लोग अज्ञान 
शिरोमणि हैं। ऐसे लोगों की पूजा करने से तथा इनके 
द्वारा ईश्वर का भजन करवाने से हमको सद्गति प्राप्त होगी, 
ऐसे विश्वासवाले मनुष्य भी क्‍या मूख नहीं हैं? क्या एक 
अज्ञानी दूसरे अज्ञानी के अज्ञान को मिटा सकता है? क्‍या 
अन्धकार को अन्धकार दूर कर सकता है! नहीं । यदि 
कहा जाये कि “कर सकता है ', तो ऐसे विश्वास का 
गुलाम बनकर रहनेवाले मनुष्य हिन्दू धमे के अंतिरिक्त अन्य 
किस धर्म में पाएँगे? इसीसे मैंने पहले कहा कि हिन्दू ध्म 
के ऐसे अनुयायियों के लिये शूद्र शब्द अधिक उपयुक्त है । 
हे शिष्य! सूये के प्रकाश को ब्राह्मण, शूद्र, चण्डाल, 
मुसलमान, इसाई, बोद्ध आदि नाना वेष घरकर नाट्य 
करनेवाले सभी लोग, अगर वे नेत्र-दोष रहित हों तो देख 
सकते हैं। यदि किसी के नेत्रों ही में दोष हो तो 
वह सूरज की रोशनी देख नहीं सकता । उसी प्रकार परम 
ज्योति (परमेश्वर) उसी को दिखायी देगा जिसके मन में 
प्रकाश है । जिसके मनो-नेत्र को अज्ञान-तिमिर ने पकड़ 
रक्खा है उक्षको दिखायी नहीं पड़ सकता । जेसे मनुष्य 
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चारों ओर के समस्त पदार्थ देख सकता है, परन्तु अपना 
मुख नहीं देख सकता। उसके दशन के लिये दर्पण 
चाहिये । यदि दर्पण में मलिनता है तो भी मुख-दशन नहीं 
हो सकता । जब उस दर्पण की मलिनता दूर की जायगी तभी 
मनुष्य अपना मुख अवलोकन कर सकेगा । उसी भाँति 
इश्वर का दशन सिद्ध होगा । जेसे मुख को देखने के लिए 
दपण है वेसे ही आल-ज्योति को देखने के लिये मनरूपी 
दर्पण है। इस पर यह कहना, कि दर्पण को कोई कोई 
ही देख सकते हैं ओर किसी किसी को ही दर्पण में मुख 
दीख सकता है, कितना असम्बंध है? यह सिद्धांत सवथा 
अनुचित है । हिन्दू-धर्म का यही विधान है; इस प्रकार के 
वाद करनेवाले हिन्दू, हिन्दू-धर्म और इश्वर का भी अपमान 
करते हैं । तब तो उन्हें अज्ञान-महामहोपाध्याय शिरोमणि की 
पदवी देना ही उचित है। क्योंकि उन लोगों का यह कथन 
है कि वेद इश्वर के मुखारबिंद से निकले हें । क्या इश्वर 
इस प्रकार के असम्बंध प्रलाप-जाल को रचकर भेद दृष्टि 
उत्पन्न करके परस्पर विद्वेष द्वारा नाश करानेवाला, भेददृष्टि 
ओर इपर्याल्‌ है? यदि ऐसा होता तो क्या वह सबके हदय 
में स्वयं समान रूप से निवास करता? तब तो उसे केबल 
अपने को उत्कृष्ट जाति का बताकर नाव्य करनेवालों के हृदय में 
ही विराजमान रहना था । परन्तु श्रति ऐसा नहीं कहती है । 


F 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशेज्जेन तिष्ठति । 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ ॥ 
विनइयत्स्वविनञ्यन्तं यः पश्यति स पञ्यति । 
(भगवद्गीता) 
अथे :--हे अजुन! इश्वर सब भूतों के हृदयरूपी 
देश में निवास करता है | देह के नाश होने पर भी अनाश- 
वान्‌ समस्त प्राणियों में सम होकर रहनेवाला है। उस 
इश्वर को जो देखता है वही देखनेवाला है! ऐसी स्थिति 
में यह अम निरी निरी मूखता है कि हम सीधे भगवान की 
सेवा करने में असमर्थ हें । उच्च कुल का गर्व करनेवाले 
लोगों से ईश्वर-प्राथना करवाने से ही हमें सद्गति प्राप्त होगी । 
यह विश्वास तो ओर भी बड़ी बेवकूफ़ी है। भगवान उस जज की 
तरह भी नहीं हैं जो अलग-अलग देशी भाषाओं से अनभिज्ञ 
रहने के कारण, वकीलों के मुँह से सुनकर ही कोई बात 
समझ सकता हो । सवेज्ञ, सवव्यापी ओर सव हृदयस्थित ._ 
है । इसलिये समस्त जन ईश्वर का भजन कर सकते हैं । 
भजनानुसार आनन्द को प्राप्ति भी होगी। ज़मीन पर ठीक 
तरह से खेती करनेवाला मनुष्य ईसाई, बोद्ध, मुसलमान 
हिन्दू कोई हो, सबको अपने-अपने प्रय्नानुसार पेदावारी 
होगी । भूमि को कोई पक्षपात नहीं है। ईश्वर को वह 
दुर्गुण छू तक नहीं गया है। पक्षपात के सिद्धान्त में 


204 मोक्ष-प्रदीप 


विश्वास करके आजकल भी कुछ गरीबों को दूर हटा देते 
हैं। देखो, उत्कृष्ट जाति-अभिमान में अकड़नेवाले कल्पित 
निकृष्ट जातिवालों को अपने समीप तक नहीं आने देते हैं । 
उन्हें दूर-दूर हराते हें । इस प्रकार दूरीकृत जन, ईसाई 
या मुसलमान धर्म में सम्मिलित हो जाने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य और शूदत्व के अभिमानी अकड़बाज़ों के बीच में 
आकर व्यवहार कर सकते हैं। तब उनसे घृणा नहीं की 
जाती । उस समय उनकी छूत कहाँ गयी? यदि हिन्दू 
यह विचार कर लेते हों कि वे (ओ इसाई आदि बने निकृष्ट 
हिन्दू हैं) ईसाई धर्म के पुण्योदक के बल से वा इसलाम 
मजहब के पुण्योदक के बल से शुद्ध हो गये हैं, तब तो 
हिन्दुओं को यह मानना पड़ेगा कि उक्त धर्मों में हिन्दू धर्म 
की अपेक्षा अशुद्ध को शुद्ध करने की शक्ति अधिक है । 
यह कितने अपमान की बात है। हिन्दू धर्मावलंबी लोगों 
को हिन्दृ-पुण्य तीर्थो से ही शुद्ध करना उचित हैं जब कि 
अशुद्ध हुए कूप, तालाब आदि जड़ पदार्थों तक को तीथे- 
जलों से शुद्ध कर लिया जाता है। उनमें ऐसी क्या अशुद्धि 
थी जिसका सुधार हिन्दूधर्म के अन्दर ही नहीं हो सकता 
था । जिससे उन्हं प्रथक्‌ कर दिया गया तथा अन्य धर्मा में 
भगा दिया गया? वे ही लोग जब ईसाई हो जाते हैं, फिर 
उनमें ऐसी क्या विशेष शुद्धि आ जाती है, जिससे फिर 


जञाति-सेद्‌-खण्डन प्रकरण 205 


उनको अशुद्ध मानकर दूर नहीं किया जाता है? शोक! 
शोक !! महा शोक !!! एक ही जाति के मनुष्यों में से किसी 
को तुम निकृष्ट जाति के हो, ऐसे धिक्कार दे-देकर दूर 
करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष पशु, पक्षी, कुत्ते इत्यादि को दूर क्‍यों 
नहीं करते हैं? वे तो मनुष्यों से भी अधिक निकृष्ट जाति के 
हैं । यह बात सभी धमेवाले मानते हैं। केवळ इतना ही नहीं, 
किंतु उन निकृष्ट जाति की बकरी, गाय, भेंसादि का दूध भी 
दुहकर पीते हैं। मांस भी खाते हैं। निकृष्ट जातियों 
को समीप न आने दो, उनका अन्न मत खाओ, पानी मत 
पीओ, यदि ऐसा करोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे ऐसे कहनेवाले 
लोग जब मनुष्य से भी नीच जाति जानवरों के मांस खाते हैं 
क्या मनुष्य बकरी, गाय, भेस, मुर्गी आदि से भी गया बीता हे ? 

शिष्यः--स्वामिन्‌ ! हिंदुओं का स्वजन-द्रेष तो अनिवेच- 
नीय हे । अग्रेज़ संस्कृत पढ़ते हैं। गीता आदि समस्त 
ग्रंथ देखते हैं ओर उनका अनुवाद भी करते हैं। फिर. 
उन अनुवादों को ब्राह्मण भी ले लेकर पढ़ते और खुश होते 
हें । परंतु एक झाद्र के वेदाध्ययन की बात सुनते ही 
ब्राह्मणों को असह्य ईर्षा उतपन्न हो जाती है । 

गुरु :--इसमें उन्हें दोषी नहीं ठहराना चाहिये। यह 
तो इस प्रकार है, जेसे कोई एक मनुष्य चिरकाळ तक 
तुम्हारी पूजा बंदना करता रहे, तुम्हारी आज्ञा मानता रहे, 
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तुम्हारा गुलाम होकर रहे फिर वह उस स्थिति को 
त्यागकर तुम्हारे समान वर्ती करने लगे तो तुम्हें निश्चय 
ही उससे इर्षा उत्पन्न होगी । उसी प्रकार ब्राह्मणों के दास 
होकर रहनेवाले रद्र लोग उनकी पूजा बंदना त्यागकर 
नियमोछँघन करके चलते हैं तभी उनके प्रति ब्राह्मणों को 
इर्षा उत्पन्न होती है। अंग्रेजादि लोग आदि से ही ब्राह्मणों 
की पूजा बंदना, सेवा शुश्रषा, दान, दक्षिणादि, (अन्नदान, 
वस्त्रदान, गोदान, स्वण दानादि) करके इनके दास बनकर 
नहीं रहे हैं। अतएव अंग्रेजों के गीता, उपनिषद वगेरह पढ़ने 
से ब्राह्मणों का सम्मान भी कम नहीं होता, उनकी कमाई भी 
घट नहीं जाती। वो खुद नीचे नहीं गिरते? इसलिये 
उनमें इर्षा उतन्न होने की भी गुंजाइश नहीं हुई । यदि 
शूद्र वेदादि को पढ़कर ज्ञानी हो जायें तो इससे ब्राह्मणों 
की मान-प्रतिष्ठा व कमाई में हानि पहुँचती है। यह तो 
इस प्रकार है जेसे--' ब्रह्मणि निष्ठावान्‌ ब्राह्मण: ' जो ब्रह्म में 
निष्ठावान्‌ है वही ब्राह्मण है। इस अथ को ग्रहण करने से, 
इसके विपरीत जो ब्राह्मण दृष्टि आते हैं उनपर से श्रद्धाभक्ति 
सहसा उठ जायगी। इससे उनकी आय कम होगी। 
इसलिये शूद्रों के वेद पाठ में ब्र ह्मणों को ईर्ष्या होना अनिवाये 
है। पूवकाल में एक समय रादर के इेश्वर-भजन करने पर एक 
ब्राह्मण ने श्रीरामचन्द्रजी से उसका सिर कटवा दिया था। 


शिष्य :--स्वामिन्‌ ! वह कथा भी ज़रा सुना दीजिये। 

गुरु :--एक ब्रामण का बालक मर गया था। उसने 
श्रीरामचद्रजी से जाकर कहा कि भगवन्‌! आपके राज्यत्व- 
काल में मेरा पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है। यों 
कहकर वह ब्राह्मण रोने लगा । तब रामचंद्रजी बोले कि 
कहिए, मेरा इसमें क्या अकृत्य है? इतने में आकाशवाणी 
हुई कि “एक शूद्र तपस्या कर रहा है। उस अङ्ृत्य के 
कारण ही इस ब्राह्मण का पुत्र मरा है। उस शूद्र का वघ 
करने पर ही इसका पुत्र जी सकेगा ।” इतना सुनते ही 
श्रीरामचन्द्र ने जाकर उस शूद्र के कण्ठ को काट लिया और 
तरक्षण ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो गया । राम के शूद्र-वघ 
करते समय का यह झोक है । 

रे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोद्विजस्य, 

जीवातवे विसृज शद्रमुनी कृपाणं । 

रामस्य गात्रमसि दृवेहगभेखिन्न- 

सीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते ॥ 

(उत्तर-रामचरित) 

शिष्य :---स्वामिन्‌ | तब तो यदि आजकल शुद ब्राह्मणों 
का वंश नष्ट किया चाइ तो बहुत ही शीघ्र कर सकते हैं । 
यदि ब्राह्मण-द्रेषी शूदर इेश्रः-भजन करने लग जायें तो सब 
ब्राह्मणों के बालक मर जायेंगे। आजकल अंग्रेज़ी राज्य भी 
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शूद्र राज्य है। यदि ब्राह्मण अदालत में यह दावा करें कि 
शूद्र के इश्वर-मजन करने के कारण हमारे बालक मर रहे हैं 
तो वहाँ भी सुनवायी नहीं होगी। शोक! शोक !! जो शूद्र 
इस प्रकार के शूद्र-द्वेषी लोगों से भगवती-सेवा, मृत्युज्ञय 
हवनादि करवाते हैं वे कितने मूख हैं । 

गुरु :-- हे शिष्य ! मृत्यु को जीतने को ही सृत्युज्ञय कह ते 
हैं। यदि यह मृत्युञ्जय शक्ति ब्राह्मणों में होती तो उन्हें भी 
हवनादि करके सदा जीवित रहना चाहिये था। परंतु उनमें 
से एक भी मरे बिना नहीं रह सकता । केवल यह ही नहीं, 
किन्तु वे लोग कठिन रोगों में ग्रस्त हो जाते हैं तब डाक्टरों 
को बुला-बुलाकर यथाशक्ति चिकित्सा भी करवाते हैं। 
जबकि मृत्युंजयादि हवनों से रोग-शमन करने की शक्ति. 
ब्रह्मणों में नहीं दीखती है, ओर न मृत्यु का ही परिहार करा 
सकते हैं, फिर वे शूद्र अत्यन्त ही मूख हैं जो अमित धन 
व्यय कर करके इनसे मृत्युंजयादि हवन करवाते हें । इसमें 
सन्देह नहीं है। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि 
शूद्र शब्द सामान्यवाची होने पर भी हिन्दू मतावलम्बी 
शूद्रों पर अधिक सार्थक होता हे। इस प्रकार यथार्थ विचार 
करने पर शोच्य वृत्ति से शूद्र, क्षत्त्राण बृत्ति से क्षत्रिय ओर 
ब्रह्मनिष्ठ वृत्ति से ब्राह्मण नाम सिद्ध होता है । हिन्दू, बोद्ध 
इसाई किसी भी घर्म का मनुष्य हो जिसमें उक्त वृत्तियाँ 


दीखती हैं उसके लिये वही नाम प्रयुक्त होगा। ब्राह्मण 
आदि नाम जाति के आधार पर नहीं बने हैं। जाति-मेद 
तो शश-विषाण, वेध्या-पुत्र ओर गगन-कुसुम के समान 
है। देखो, सन्यास लेते समय शिखा, सूत्रादि चिन्हो को 
फेंक दिया जाता है। उक्त चिन्ह यदि ब्राह्मण आदि 
जातियों के होते तो क्या उनको दूर किया जाता? 
नहीं । उनको दूर करने का अथ यह है कि शिखा, 
यज्ञोपवीत आदि चिन्हों को आज तक ब्राह्मण के लक्षण 
मानते रहे, परन्तु ब्राह्मण-लक्षण ये नहीं हैं, यह जान. 
लिया तभी उनको फेक दिया गया है। अज्ञान-काल में 
नाना अनुष्ठान करता है परन्तु ज्ञान होने पर उन सबको 
त्याग देता है, इस बात का तो सबको अनुभव है। 
हम बाल्यकाल में नाना बार-क्रीड़ाएँ करते थे, क्‍या अब 
भी उनको करते हैं? 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! ब्रह्मकुल से उत्पन्न मनुष्य ब्राह्मण हैं। 
ऐसा अथ ग्रदण करने में क्‍या दोष है? 

गुरु:--इस कथन के अनुसार तो समस्त मनुष्य ब्राह्मण 
ट्रे | जेसे Sv [ 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 

जीवन्ति, यत्‌ प्रयन्त्यभिसविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व 

तत्‌ त्रह्म । (तैत्तिरीयोपनिषत्‌) 


मो, प्र-4 
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अथ :--जिससे ये जीव जन्म लेते हैं, जिससे इनका 
पाटन हो रहा है, जिसकी इच्छा से जीव निकल कर 
पहुँचेंगे, वही ब्रह्म है । उसे जानने की इच्छा करो । इस 
श्रुति के अनुसार समस्त जन ब्रह्म से ही उतपन्न हुए हैं । 
यही दृष्टि आता है । इसलिये समस्त मनुष्य ब्रह्मकुल के हैं, 
अतः ब्राह्मण हैं । यही सिद्ध होता है । फिर यों अकड़कर 
कहने का किसको अधिकार है कि “मैं ही ब्राह्मण हूँ! । 
यह किसीको अधिकार नहीं है। “व्यासः केवतेकन्यकायां ” 
यह “वज्सूचिकोपनिषत्‌ ” में लिखा है । अर्थात्‌ व्यासजी ने 
मलाह की कन्या से जन्म लिया है। आप वेदों को 
विभक्त करनेवाले ब्रह्मषि हुए हैं। श्रति से, युक्ति से और 
अनुभव से यही निश्चय होता है कि जो ब्रह्मनिष्ठा युक्त है 
वही ब्राह्मण है। श्रुति इसी अथ को विशेष सूचित करती 
है कि बोद्ध, मुसलमान, ईसाई, चाण्डाल इत्यादि नामवाले 
किसी मनुष्य की भी ब्रह्म में निष्ठा हो जाने से वह “ब्राह्मण ? 
नाम का अधिकारी हो जाता है। नह्म-कुल में उत्पन्न 
होने से ब्राह्मण, यह अथ सामान्य है। इस पक्ष को ग्रहण 
करने से समस्त मनुष्यों को ब्राह्मण कहना पड़ता है । परन्तु 
किसी को ब्राह्मण, किसी को क्षत्रिय इत्यादि भिन्न-भिन्न 
जातियों में विभक्त करना तो श्रति, युक्ति ओर अनुभव के 
सवेथा विपरीत है। तत्वचिन्ता करते समय ' मैं” नाम से 


जाति-मेद्‌-खण्डन प्रकरण शव 


व्यवहृत होनेवाली आत्मा चित्‌ (ज्ञान) शक्ति है। देह 
पञ्चमूत विकारमय है। जाति ओर नामादि मनुष्य-कल्पित 
हैं । यही सिद्ध होता है । जन्म लेते समय किसी का कुछ 
नाम नहीं होता हे । माता, पिता, बंधु आदि मिलकर 
नामकरण करके फिर सब एक नाम से पुकारते हैं। यह 
बुद्धू है, कालू है, राम है, इत्यादि नामों से पुकारते हैं । 
इन नामों को देह में या आत्मा में खोजते हैं तो यह नहीं 
मिलते । इसी प्रकार जातियाँ भी पूवेज लोगों की कल्पित 
की हुई ही हैं । खोजने पर जाति भी देह में या आत्मा में 
दिखाई नहीं पड़ती है। लोग हिन्दू घर्म के रहस्य की 
अनभिज्ञता के कारण, तत्बशाख्रों के विरुद्ध तथा असम दृष्टि 
मनुष्यों के कल्पित प्रमाणों से अमित होकर जाति-मेदामिमान 
को स्वीकार करके इहलोक ओर परलोक के सुख, 
शाश्चदानन्द मोक्ष-साम्राज्य आदि से वञ्चित रहते हैं। | 
केवल यही नहीं, किन्तु हिन्दू अनेक विपदाओं के पात्र बन 
गये हैं । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! वास्तव में यही बात है। अकारण 
कलह करना तो भिन्न जाति के कुत्ते बिली, साँप और नकुल 
आदि बुद्धि-हीन जीवों का धभ है। उसी प्रकार यों ही कलह 
करके नाश होनेवाला पशु-धम, हिन्दुओं के सिवाय अन्य 
किस धर्म में हवे! एक मनुष्य ने किसी दूसरे का धन 


22 मोक्ष-प्रदीप 


अपहरण कर लिया, खरी हर ली बा अन्यान्य वस्तुओं को 
बलात्‌ छीन लिया, इत्यादि कारणों से तो परस्पर कलह 
होना एक लोक-रीति है । परंतु एक मनुष्य ने इश्वर का 
भजन कर लिया, मंत्र को जपा, वेदश्याखों को देखा, या 
प्रात-स्नान कर छिया, मुझसे दूर नहीं रहा, मुझे स्पश करके 
अशुद्ध कर दिया, इत्यादि कारणों से कलह और द्वेषादि 
करने की प्रथा हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य किसी मज्ञहब में 
नहीं है । यदि कोई व्यक्ति मन से, वाणी से, वा कर्म से 
किसी दूसरे को दुःख पहुचाता हो तब ही उसे दोषी कहना 
उससे द्वेष करना, तथा उसे दंड देना चाहिए । परन्तु कोई 
मनुष्य किसी को क्लेश न पहुँचाकर इश्वर-भजन करता है, 
तप करता हे अथवा प्रातः स्नान करता है तो उसमें किसी 
की क्या हानि है? ऐसी स्थिति में शूद्र के तप करने पर, 
त्राण के दावे को सुनकर श्रीरामचंद्र ने जो शूद्र का वध 
किया, यह कोई न्याय है! फिर भी राम को समस्त संसार 
योग्य ही मानता है। वह घृणित कार्य उन्होंने क्यों किया 
जिसे नीच जन भी नहीं करते ? 

गुरु :--राम तो महान व्यक्ति थे। इसमें संदेह नहीं 
है । परंतु यह प्रमाण ही प्रक्षिप्त हे । वह इसलिए रक्खा 
गया कि लोग जानेंगे कि एक योग्य राजा ने भी ब्राह्मणों का 
इस प्रकार आदर किया, जिससे अन्य लोग भी ऐसा ही 
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करेंगे । फिर हम जो चाहें कर सकेंगे । हिंदू राजाओं ने इस 
प्रकार के प्रमाणों को ही वेद-वाक्य मानकर ब्राह्मणाभिमानी 
लोगों के इच्छानुसार शाद्ों से द्वेष करना आरंभ कर दिया। 
इस प्रकार राजा को अपने पक्ष में करके उन्होंने दूसरों के 
साथ द्वेष करना आरंभ किया, जिससे हिन्दुओं के परिवार 
आपस के झगड़े से बरबाद हो रहे हैं। कोई किसी के 
कुटुम्ब-अधिपति को मारता है। कोई किसी के कुट्म्ब | 
तथा अधिकारों को दुबल बना रहा है। परंतु स्वामी हो- 
करके उनको किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए । 
यदि कोई पक्षात करे तो उससे होनेबाले अनथ अनिर्वचनीय 
हैं। राजा राज्यरूपी महा कुटुम्ब का अगुआ है । प्रजा 
उसकी संतान है। यदि कोई उसका समान रूप से पालन- 
पोषण न करके केवल किसी-किसी को ही अन्न, वख, 
भूषण, धनादि देकर उनकी इच्छानुसार रक्षा करता है, 
केबल इतना ही नहीं, बल्कि छोटी श्रेणी की प्रजा की उन्नति 
देखकर उच्चाभिमानी प्रजा उससे डाह करती हे, तब राजा 
उसकी डाह-शांति के लिये छोटों को सवथा दु:ख देता है । 
तो ऐसे राजा के हाथ में राज्य कदापि ठहर नहीं सकता है । 
जिस प्रकार सूये पक्षपातरहित सबको प्रकाश देता है, वायु 
निष्पक्ष होकर समभाव से उपकार करता है, जल भी 
समान रूप से पिपासा शांत करता है, ओर भूमि हिंदू, 
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मुसलमान, ईसाई आदि मनुष्यमात्र को समान भाव से स्थान 
और धान्य प्रदान करती है, अथवा एक श्रेष्ठ पिता सब 
पुत्रं का समान रूप से शिक्षण रक्षण करता है उसी 
प्रकार सब प्रजा को समहष्टि सहित रक्षा करनेवाला राजा 
ही श्रेष्ठ राजा है उसके हाथ में ही राज्य रह सकता है । 
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शिष्य :--स्वामिन्‌! अपने लोग यह भी कहते हैं कि 
कलियुग के प्रभाव से हिन्दू राजाओं का राज्याधिकार जाता 
रहा । शाद्रों को मंत्र, जप, तप इष्टानुसार ईश्वर-मजन तथा 
उपनिषदादि ग्रंथों को पढ़ने के लिये स्वतंत्रता हो गई है । 
कलियुत नीच है, इसलिये यह नीचों की उन्नति का ही 
समय है । 
गुरु :--हे शिष्य! ऐसा कहना नितान्त मूढ़ता है । 
क्योंकि देवी भागवत में कहा है कि--- 
“स॒तां सत्ययुग साक्षात्‌ सर्वदेवासतां कलिः ” 
अथ :--सत्पुरुषों के लिए सदा ही सत्ययुग है ओर 
असत्‌ पुरुषों के लिये सदा कलिकाळ है । यह युक्ति ओर 
अनुभवयुक्त बात है । यह केसा है? पुराणों से इस बात 
का पता लगता हे कि असत्‌ पुरुष सत्ययुग में भी सत्यादि 
धर्मों को छोड़कर चले हें । सत्य-प्रसिद्ध कृतयुग का प्रभाव 
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असत्‌ पुरुषों में अणुमात्र भी असर करता हुआ दिखाई नहीं 
पड़ता है। सत्पुरुष तब भी सत्य-धर्मादे का पालन करते 
थे ओर कलियुग में भी वे छोग सत्यादि धर्मों का पालन 
करते हैं। ' कलियुग के नाम से बदनाम बने हुए आजकल 
के ज़माने में भी सज्जनों को कठुषता छू तक नहीं गयी है । 
असत्‌ पुरुष अब भी ज्यों के त्यों हैं। अतएव सत्पुरुषों को 
तो तब न अब सदा ही सत्ययुग है। उसी प्रकार असत्‌ 
पुरुषों को सदेव कलियुग है। महात्मा लोगों ने यही 
निश्चय किया है। आजकल असत्‌ पुरुष और अन्याय 
अधिक बढ़ चले हैं । इसलिये नेत्र मूंदकर यह कह देना 
कि यइ कलिकाळ है, यह अनुभव के सवथा विरुद्ध बात है । 
देखिये, अंग्रेज्ञ$ किस समनीति से राज्य कर रहे हैं? अब 
वह मत्स्य-न्याय यानी बड़ी मच्छिली का छोटी मच्छिली को 
पकड़कर खा जाना नहीं रहा। पहले सबळ मनुष्य दुबे 
को पीड़ित करते रहे हैं। आजकल उन बातों का मोक्रा 
नहीं है। अतएव अब अपने स्वत्व, बुद्वि-विरोष, और 
इच्छानुसार न्याय-सम्मत कर्मो को करते हुए स्वतंत्रता से 


& अग्रेज्ञों का दृष्टान्त इसलिये दिया गया हे कि कलियुग का प्रभाव 
इनके ऊपर क्यों नहीं पड़ा। उन्होंने किस पुरुष-प्रय्ल के साथ 
लौकिक उन्नति की उच्च स्थिति प्राप्त की है। इसलिए कलियुग के 
भ्रम में न पड़े रहकर कालोचित विहित पुरुष-प्रयत्न में तत्पर हो 
जाना चाहिए | अ० वा० 
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सुखपूवक रह सकते हैं स्वतंत्रता से बढ़कर कोई सुख 
भी नहीं है। पहले वह अधिकार केवल द्विजों को ही था, 
ओरों को इसमें अणुमात्र भी अधिकार नहीं था। अब 
प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर-भजन कर सकता है। सब कहीं 
सुभिक्ष नज़र आता है। यदि एक देश में दुर्भिक्ष पडू 
जाता है तो बहुत दूरवर्ती देशों से वायुवेगवाली रेलगाड़ी 
द्वारा यथोचित माळ मँगवाकर दुर्भिक्ष निवारण कर दिया 
जाता है। काशी-यात्रा से मुक्ति मिलेगी, अपने इस विचार- 
वाले भादमियों को पहले काशी तक पहुँचने में कम से कम 
छः मास लगते थे । रास्ते की सेकड़ों बिपत्तियाँ झेलते हुए 
काशी पहुँचकर फिर स्वगृह को लोटकर आनेवाले विरले ही 
होते थे। केवळ यही सुना जाता था कि बहुतों की तो सिद्धि 
हो गयी (मर गये) । आजकल विमान तुल्य रेल गाड़ी में 
बैठकर अतिशीघ्र ही काशी आदि प्रदेशों में जाकर सुखपूर्वक 
स्वगृह को लोट आ सकते हैं। इसी प्रकार समुद्र-यात्रा 
करके द्वीपान्तरों में जाकर लोट आने के लिये जहाज़ आदि 
साधन भी प्रस्तुत हैं। अपनी देह के एक स्थान में किसी 
मनुष्य के स्पश करने पर विद्यत्‌ के समान चमकनेवाली कुण्ड- 
लिनी शक्ति के नाड़ी मागे से जितना शीघ्र ज्ञान होता है, 
उसी प्रकार तार द्वारा अनेक दूरवर्ती देशों के समाचारों को 
तत्काल जान सकते हें । प्राचीनकाल में हमें महाभारत ग्रंथ 
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की एक प्रति लिखकर मिलने के लिये चार पाँच वर्षों की 
आवश्यकता रहती थी। अब यंत्रों द्वारा छपी हज़ारों महा- 
भारतादि पुस्तके सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। पहले 
जिस कार्य को साध्य करने के लिए अमित धन, अति प्रय 
और दीधेकाल व्यय करना पड़ता था आज वेसे-वेसे अनेक 
कार्यो को सिद्ध करने के लिये अल्प घन, अल्प समय और 
अल्पकाल ही पर्याप्त है । इस प्रकार प्रत्येक वस्तुओं का 
भिन्न-भिन्न वणन करना असम्भव है। फिर यदि अळग- 
अलग वणन करने का विचार भी किया जाय तो, मुझ योग- 
निष्ठ के पास इतना समय ही कहाँ है? पुराने समय में पूर्वोक्त 
बाते तो थी नहीं। मगर मनुष्यों को असमदृष्टि राजाओं के 
द्वारा पीड़ाए मिलती थीं । केवल इतना ही नहीं, बल्कि 
मनुष्यों को भक्षण करनेवाले राक्षस भी यहाँ मौजूद थे । 
यह तो रामायणादि ग्रंथों से विदित होता है। इसपर आप 
ही विचार कर निश्चय कीजिए। प्राचीन समय में जब 
पति मर जाता था तो उसकी स्री को उसके साथ जबरदस्ती 
ज़िन्दा जला देनेवाले कम भी यहीं होते थे। उसको सती 
होना कहा जाता था। इस भाँति कितनी ही ख्रियों को 
मारा है। यह जगत्‌ प्रसिद्ध है कि महाराजा हरिश्चंद्र बड़े 
योग्य धर्मात्मा राजा हुए हैं । उन्होंने भी अपने रोग की 
शांति के निमित्त वरुण को नरबलि देने के लिये शुनश्शेफ 
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नामक एक ब्राह्मण बालक को खरीद कर वध करना आरंभ 
किया । उस समय वह बालक मारे भय के मुख फाड़-फाड़- 
कर रोने लगा। उसका करुण-रुदन सुनकर समस्त सभा- 
सदों को असह्य वेदना हुई । तब महषि विश्वामित्र ने 
हरिश्चंद्र के समीप जाकर कहा--' हे राजन्‌! इस अन्याय- 
कमे को मत करो । वरुणप्रसाद के लिये मैं अन्य विधि 
बतला दूंगा । इस प्रकार महषि के बारबार कहने पर भी 
राजा हरिश्चंद्र नहीं माना । 

पूव समय में एक बार अनावृष्टि के कारण दुभिक्ष पड़ने 
से उपयुक्त महर्षि विश्वामित्र क्षुधापीड्ति होकर एक श्वपच 
(कुत्ते का मांस खानेवाला) के घर में रक्षे हुए कृते के मांस 
की चोरी करने के लिये, उसकी झोपड़ी में प्रविष्ट हो गये 
थे। कया आजकल उस प्रकार के दुभिक्ष पडते हैं? क्या 
पहले की भाँति अब ख्रियों को उनके पति के शव के साथ 
जीवित जलाया जाता है? क्या अंग्रेज़ अपने रोग की शांति 
के निमित्त प्रजा का वध करते हैं ? क्या शूद्रों के तप करने 
से कमी ब्राह्मणों के बालक मर जाते हैं? या यह बात 
सुनकर कि ' शूद्र तप करता है” राजा उसका गला काट 
डालता हे? कया आजकल त्ऋषि-मुनियों को भी खा जाने- 
वाले राक्षस दिखायी देते हैं ? हे बुद्धिमान मनुष्यो ! कोनसा 
काल कलियुग है! इसपर आप ही सूक्ष्म विचार करके 
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निश्चय कीजिए । परंतु ग्रंथों से तो यही विदित होता है 
कि प्राचीन राजा समदृष्टि होकर भारत में राज्य करते थे । 
परंतु यह सब कवियों ने राजाओं की प्रसन्नता के लिये 
खुशामद की हैं। यह निश्चित है । 

प्रायः कवि भी सब द्विज ही होते थे। फिर उन 
लोगों को अपना अभीष्ट पूण होते रहने पर, स्तुति करने में 
कया हानि थी? प्राचीन राजा, नर-बलि, ख्री-वध और शूद- 
द्वेषादि अन्याय कर्म मूलक कपट प्रमाणों को अभि में नहीं 
जला सके। बल्कि उनके आचरण को न त्याग कर 
असम इष्टि-युक्त रहने से ही अपना राज्य नहीं रख सके । 
इस बात पर बुद्धिमान्‌ विचार कर सकते हैं । देखिए, अब 
भी इंदू राजा उच्च जाति अभिमानी मनुष्यों के लिये ही 
अन्न-क्षेत्र भंडार, सुवण-दानादि की व्यवस्था रखते हें । 
यह उनकी परम्परा की भेद-दृष्टि का नमूना है । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! आपके द्वारा वणित उदाहरणों के 
प्रमाण भी सुनना चाहता हूँ । 

गुरु :--इश्वर का सभी भजनादि कर सकते हैं, इत्यादि 
कथित बातों के संपूण प्रमाण भी सुनिए--- 

भजन्‌ भक्तया त्रिहीनो यः स चेडालोऽभिधी यते । 

चंडालोऽपि भजन्‌ भक्तया त्राह्मणेभ्योऽधिको मम ॥ 

(गणेशगीता) 
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अर्थ :--जो भक्ति-रहित मेरा भजन करता है, वह 
चंडाल कहा जाता है। जो चंडाल कहलानेवाला भक्ति- 
सहित भजन करता है वह भी ब्राह्मण कहलानेवाले मनुष्यों से 
बड़ा है। 
बहुनात्र किमुक्तेन यस्य भक्तिरिश्ावाचेने । 
स एवात्राधिकारी स्यात्‌ नान्यचित्तः कदाचन ॥ 
(शिवगीता) 
अथ :---अधिक कहने से क्या है? जिसको ईश्वर 
आराधना का शौक है वही उसका अधिकारी है। अन्य 
चिन्ताबाले कदापि अधिकारी नहीं होते । 
“ये भजति तु मां भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहं? 
(भगवद्‌ गीता) 
अर्थ :--जो मनुष्य भक्ति-सहित मेरा भजन करते हैं, 
वे मुझमें ओर मैं उनमें रहता हँ । पूर्वोक्त प्रमाणों के 
अनुसार चेडाल, शद, ब्राह्मण, ईसाई, मुसलमान, बोद्धादि 
विविध धर्मो के अभिमानी मनुष्य सभी इश्वर का भजन कर 
सकते हैं। इश्वर उन सब के लिए समान रूप से अनुकूल 
होगा । यही सिद्ध होता है । 
क्षुधानिवृत्तिभेक्ष्येण न पुत्रस्य प्रदशेनात्‌ । 
पिपासा जलपानेन याति नेवात्मजेक्षणात्‌ ॥ 
(देवीभागवत) 


कफ 


कलि-काल-वाद-खण्डन प्रकरण 22] 


“ क्षुधादिकृतदुःखन्तु विना स्वेन न केनचित्‌ |” 
(आत्मबोध) 

अथै :--पुत्र को देखने से क्षुभा और पिपासा शांत नहीं 
होती हैं । भोजन करने से क्रुधा ओर जलपान करने से 
पिपासा शांत होती है । क्षुधा आदि दुःखों को, अपने 
बिना किसी दूसरे में उनको शांत करने की सामथ्ये 
नहीं है। अर्थात्‌ हमारी क्षुंधा शांति के निमित्त कोई 
दूसरा व्यक्ति भोजन करेगा तो हमारी क्षुधा थोड़े ही 
निवृत्त होगी । 

उपयुक्त प्राणों से यही सिद्ध होता है कि अपनी 
मुक्ति के लिये आप ईश्वर का भजन किए बिना, पुत्र 
के सत्कम से अथवा किसी उत्कृष्ट जाति के अभिमानियों 
द्वारा इश्वर-सेवा आदि करवाने से कुछ फल सिद्ध नहीं 
होता है । 

नाहं मनुष्यो न च देवयक्षो । 
न त्राह्मणक्षत्रियवे्यक्शूद्राः । 
न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो, 
भिक्षुनेचाहं निजबोधरूपः । // 
(शङ्कराचायेकृत-हस्तामलक) 

अथ :--मैं न मनुष्य हूँ, न देव हूँ, न गृहस्थ हूँ, 

न ब्रह्मचारी हूँ, न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, 
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न शूद्र हूँ, न वानप्रस्थ हूँ, न संन्यासी हूँ, मैं सत्य बोधरूप 
हँ । इन प्रमाणों से यही सिद्ध हुआ कि “मैं? नामक 
चेतन्य की न कोई जाति है, न कोई नाम और न कोई 
आश्रम ही। जेसे, कृषि करनेवाले को किसान, व्यापार 
करनेवाले को व्यापारी इत्यादि पेशे के अनुसार नाम रखा 
जाता है। उसी प्रकार ब्राह्मण-संज्ञा भी कल्पित है। इस- 
'लिये अपने-अपने नामों के अभिमान में आकर परस्पर कलह 
करना अज्ञान का कारण है। यदि मुक्ति की अभिलाषा है 
तो, “मैं ब्राह्मण हू, “मैं क्षत्रिय हूँ? आदि जात्याभिमानों को 
छोड़ देना चाहिये। ज्ञान-शाखत्र में ढिंढोरा पीटकर कही 
हुईं बात को सुनो -- 
मुमुक्ष! पुरुषः जातिवणाश्रमवयोऽवस्थाद्यभिमानं त्यजेत्‌ । 
(वासुदेवमनन) 

अथे :--मोक्ष के इच्छुक पुरुष को जाति, वणे, आश्रम, 
आयु, अवस्था आदि के अभिमानों को त्याज्य कर देना 
चाहिये । पूर्वोक्त प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि जाति 
नहीं है । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! हरिश्चंद्र राजा ने स्वरोग-शान्ति के 
निमित्त नरबलि करने की आकांक्षा की, उसका प्रमाण 
क्या है ! 

गुरु :--हे शिष्य! प्रमाण सुनो :--- 


राजन्‌ मुश्व शुनइ्शेफं रुदन्तं भृशदुःखितम्‌ । 
क्रतुस्ते भविता पूणो रोगनाशश्च सर्वथा ॥ १ ॥ 
दयासमं नास्ति पुण्यं पापं हिंसासमं न हि । 
आत्मदेइस्य रक्षाथं परदेहनिकृन्तनम्‌ ॥ २ ॥ 
न कत्तेव्ये महाराज सवेतः शुभमिच्छता । 
आत्मवत्‌ सवैभूतेषु चिन्तनीयं नृपोत्तम ॥ ३ ॥ 
जीवितव्यं प्रिये नूनं सर्वेषां सबेदा किल । 
त्वमिच्छसि सुखे कत्त देहे हत्वा त्वसु द्विजम्‌ ॥ ४॥ 
कथ नेच्छेदसो देहं रक्षितुं स्वसुखास्परदं । 
जनकोऽस्य सुदष्टात्मा येनासो ते समपितः॥ ५॥ 
स्वात्मजो धनलोभेन पापाचारः स दुमेतिः। 
देशमध्ये च यः कर्चित्‌ पापकमें समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
षष्टांश तस्य पापस्य राजा भुक्ते न संशय! । 
निषेधनीयो राज्ञासो पापं कत्तं समुद्यतः ॥ ७ ॥ 
न निषिद्व्स्त्वया कस्मात्‌ पुत्रं विक्रतुमुद्यत! । 
मोचनान्मुनिपुत्रस्य करणाद्वचनस्य मे । 
तव देहे सुख राजन्‌ भविष्यत्यतिचारणात्‌ ॥ ८ ॥ 
(देवी भागवत) 
जिस समय राजा हरिश्चन्द्र अपने रोग-शांति के लिये 
ञुनइ्शेफ नामक बालक को यज्ञ में मरवाने के लिये ख़रीद 
कर लाया, उस समय बालक का रुदन, विश्वामित्र सहन न 
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कर सके । तब हरिश्चन्द्र के प्रति जो कुछ कहा था, 
उनमें से कतिपय छोकों का अर्थ नीचे दिया जाता है । 

अथे :--हे राजन्‌ ! अत्यन्त रुदन करते हुए दुःखित 
शुनइरोफ को छोड़ दो, मत मारो । आपका यज्ञ पूर्ण हो 
जायगा ओर रोग-शान्ति भी हो जायगी । १-२ । 

दया के समान कोई पुण्य नहीं है और हिंसा के समान 
कोई पाप नहीं है। हे राजन्‌ ! सुख की इच्छा रखनेवाले को 
अपनी देह की रक्षा करने के लिये अन्य प्राणियों की किसी 
प्रकार से भी हिंसा नहीं करनी चाहिये । सब प्राणियों को 
अपने समान देखना चाहिये । सबको सर्वदा जीवित रहने 
की इच्छा है । इसमें संदेह नहीं है। आप इस शिशु को 
मारकर स्वदेह को रखने की इच्छा करते हैं। फिर यह 
बालक अपने सुख का साधन इस देह को सुरक्षित रखने की 
इच्छा केसे न करे? इस बालक का पिता अत्यन्त ही दुर्मति, 
दुष्टात्मा ओर पापी है, जिसने अपने पुत्र को धन के लिये 
आपको अपित कर दिया है। राज्य में कोई पाप करता है 
तो उसका छठा भाग राजा को भोगना पड़ता है। इसमें 
संशय नहीं है। क्योंकि पाप करते समय राजा को उसे 
रोकना चाहिये । आपने उसको पुत्र बेचते समय क्यों नहीं 
रोका? हे राजन्‌ ! यदि आप मेरी बात सुनकर इस बालक 
को छोड़ देंगे तो आपकी देह स्वस्थ (सुखी) हो जायगी । 


इस प्रकार विविध वाक्यों से विश्वामित्र ने राजा को 
समझाया । वह सब सम्बाद यहाँ ग्रन्थ-विस्तार-भय से 
नहीं लिखा है। तात्पर्य यह है कि राजा ने विश्वामित्र के 
इतना कहने पर भी एक न मानी । 
शिष्य :--पुराण पढ़ते समय मैं महर्षि विश्वामित्र पर 
अत्यन्त क्रुद्ध होता था कि जिसने राजा हरिश्चन्द्र को इतना 
कष्ट दिया । परन्तु अब यह मानता हूँ कि जितना कष्ट 
दिया था वह बहुत ही कम था । | 
भूख से प्रपीड़ित होकर महषि विश्वामित्र ने चोरी करने 
का प्रयत्न किया था, आपके इस वक्तव्य के लिये भी प्रमाण 
सुनना चाहता हूँ । 
गुरु :--अहमप्यति वामोरु! पीडित! क्षुधया वने । 
प्रविष्टञ्चौरभावेन कुत्रचित्‌ इवपचालये ॥ १ ॥ 
इवपच निद्रित दष्ट्वा क्षुधया पीडितो भृश । 
महानसं परिज्ञाय भक्ष्याथं समुपस्थितः ॥ २ ॥ 
यदा भाण्डं सम्ुदघाव्य पक्वं इवतनुजामिषं । 
गृह्णामि भक्षणाथाय तदा दृष्टस्तु तेन वे ॥ ३ ॥ 
दुभिक्षे तु कथं कालस्त्वयानीतस्सुलोचने । 
(देवी भागवत) 
विश्वामित्र ऋषि के अपनी पल्ली से कथित ये कतिपथ 
इलोक हैं । 
मो, प्र-]5 
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अथ :--हे सुन्दरी! एक समय मैं क्षुधा-से पीड़ित 
होकर बन में एक चण्डाल की झोंपड़ी में चोरी करने के 
लिये प्रविष्ट हुआ। मैं शवपच को सोया हुआ अवलोकन 
करके अत्यन्त क्षुधा पीड़ित हुआ पाकालय (रसोई) देखकर 
भक्ष्य-पदाथ के लिए भीतर गया। जब मैंने पात्र में 
रक्खे हुए कुत्ते के मांस को खाने के लिए उठाया तो उस 
(इवपच) ने मुझे देख लिया। हे सुन्दरी! ऐसा दुर्भिक्ष काळ 
तुमने किस प्रकार व्यतीत किया ? 

हे शिष्य ! केवल यही बात नहीं है बल्कि ये कथाएँ भी 
हैं कि मनुष्य ने मनुष्य को खा लिया है। उन सबको 
बतलाने से ग्रंथ-विस्तार का भय ह। _ 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! दुर्भिक्ष ओर नर-हत्यादि दुष्कर्म 
पहले भी होते थे, तब तो वह समय ही कलियुग का था । 
कृता, त्रेता, द्वापर ओर कलि, ये चारों युग चक्र के समान 
घूमते रहते हें । ` 

गुरु :-यदि ऐसा ही है तो उस समय भी अंग्रेज़ों 
(शूद्र राजा) का राज्य काळ था ओर शूद्रों को इष्टानुसार 
मंत्र, जप, यज्ञादि अनुष्ठान करने की स्वतंत्रता थी। यह प्रमाणों 
से दिखाई पड़ना चाहिये । क्योंकि अपने लोग अंग्रेज़ी राज्य 
तथा शूद्रो की स्वतंत्रता का कारण कलियुग को ही बतलाते 
हैं। उपयुक्त चिह कलियुग के प्रथम चिन्ह बतलाते हैं । 


वक्ष्य 
is 
. 
हे 


. फिर तब भी ये लक्षण क्यों नहीं दीखते? इस कथन में 


कोई युक्ति है?! ओर प्रमाण के भी विरुद्ध है। 
हरिश्चन्द्र का राज्य कृतायुग में था, यह प्रमाणों से प्रतीत 
होता है । | 

“ पुरा कृतयुगे राजा हरिश्रन्द्रोऽतिधामिकः । 

अयोध्यामावसन्नीत्या पालयामास वे प्रजाः ॥ 

(हरिश्चन्द्रो पाख्यान) 

अर्थ :--पहले कृतयुग में हरिश्चन्द्र नामक अति धार्मिक 
राजा अयोध्या नगरी में प्रतिष्ठित था । ओर नीति-सहित 
अपनी प्रजा का पालन करता था । 

राजा हरिश्चन्द्र ने जब अपने रोग की शांति के लिये 
शुनइशेफ नामक बालक की नरबलि देना आरंभ किया, तब 
उसका वध करना किसी ने भी स्वीकार नहीं किया । फिर 
शुनञ्रोफ के पिता ने स्वये कहा कि मुझे कुछ धन ओर दो 
तो मैं अपने पुत्र को अपने हाथ से मार दूँगा । इस बात. 
को हरिश्चन्द्र ने स्वीकार कर लिया । यह अन्याय कमे कोन- 
सी नीति का है? हे बुद्धिमान्‌ मनुष्यो! इस पर आप ही 
विचार कीजिये । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! यदि राजा अन्याय करता है तब भी 
कवि जन उसकी प्रसन्नता के लिये उसको नीतिमान, धर्मात्मा 
आदि शब्दों से प्रशसित करते हें । यह अत्यन्त शोक की 
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बात है। जो अन्याय कृतयुग, त्रेता, ओर द्वापर में हुए हैं 
वे आजंकल नहीं हैं। फिर भी यह कलियुग कहलाता है। 
जो कलियुग के कारण ही अंग्रेज़ों का राज्य बतलाते हैं तथा 
शूद्रादिकों की धामिक स्वतंत्रता का कारण भी कलियुग को 
ही बतलांते हैं उन निलज्जों को क्‍या कहूँ ! | 


अहंकार-शेका-खण्डन प्रकरण 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! आपके कार्यों के विषय में भी मुझे 
कुछ शंका है | उसके विषय में पूछने पर कुपित न हूजिएगा । 

गुरु :--हे शिष्य ! यदि मेरे काम-तत्व को न जान करके, 
शकित हुआ पूछता है, तब तो मुझे उसको युक्ति-युक्त रूप 
में निवारण करने की आवश्यकता है और यदि मेरे कामों में 
कोई दोष देखकर शंका करता है तो मुझे उस दोष को दूर 
करने की आवश्यकता है । बिगड्ने का क्या काम 
है? दण में मुख की मलिनता देखने पर उस मलिनता 
को दूर करना चाहिये, न कि उस दपण को ठुकराकर 
फोड़ देना । 

शिष्य :--आपने अपनी ' सिद्धानुभूति ” नामक ग्रन्थ में 
“मैं सिद्ध हुँ? ` मैं योग्य हूँ? “मैं गौप्य माग सिद्ध हूँ, 
' प युक्त हूँ? इसके अतिरिक्त अन्य कोई युक्त मांग नहीं 
है। "मैं धन्य हूँ ', “मैं धन्य हूँ? “भक्ति-पुर से परे जो 


“परा? है वहाँ पहुँच गया हूँ ।”” फिर “ शिवयोग रहस्य ! 
नामक ग्रंथ में आपने लिखा है कि “देखने योग्य माग को 
मैंने देख लिया है ।” सिद्ध क्या इस प्रकार अहंकार किया 
करते हैं ? अनुभवी क्या इस प्रकार कहा करते हैं! 

गुरु :--हे शिष्य! इस प्रकार अनुभवी लोग ही कह 
सकते हैं। क्या ख्री-संग सुख को प्राक्त [किये हुए एक 
कामुक के बिना किसी बालक के मुख से वह सुख सुना है! 
मैंने अमृत पान किया है। अमृत का अमुक स्वाद है । 
इस प्रकार किसी के मुख से कहते, सुना है! निस्सन्देह 
आनन्द पाए हुए मनुष्य ही वर्णन कर गये हैं। मैं भी 
उस योगानन्दानुभव का पात्र हो गया हूँ । अन्य मनुष्यों 
के उपकाराथे मेरा इस प्रकार कहना सज्जन-धर्म है। 
स्वानुभूति को दृढ़तापूबक कहने से ही विश्वास होता है । 
एक मनुष्य एक ओषधि को सेवन करके उसके गुण को 
जानने पर उस ओषधि का वणन करता है तो, अनभिज्ञ. 
लोग भी उस ओषधि के गुणों से परिचित हो जाते हैं ओर 
उसको सेवन करके शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसलिये-- 
“ देखने योग्य बात को मैंने देख लिया है।” इत्यादि 
परोपकारी वाक्य परहित-निरत ओर स्वानुभव-निष्ठ योगी 
जनों को कहने ही चाहिए। फिर “मैं सिद्ध हूँ', मैं 
मुक्त हैं ', “मैं धन्य हैँ” आदि वचन तो १रमार्थसूचक और 
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दूसरों को उत्साहित करनेवाले हैं। “मैं? शब्द आत्मा- 
बोधक है। आत्मा को जाननेवाले समस्त ज्ञानी जन तथा 


वेदों ने भी आत्मा को ब्रह्म ही प्रतिपादित किया है । 
इसका प्रमाण :--“ अयमात्मा ब्रह्म” इति श्रुति । अर्थात्‌ 


यह आत्मा ब्रह्म है। “अहं ब्रह्मास्मि ” (मैं ब्रह्म हूँ) यह 
यजुर्वेद हे। ७ 
नित्यशुद्धस्वरूपो$स्मि नित्यबुद्धस्वरूपकः । 
नित्यमुक्तस्वरूपो5स्मि । !! (योग-दपेण) 
अथ :--मैं सदा शुद्ध स्वरूप हुँ, मैं सदा ज्ञान स्वरूप हूँ, 
मैं सदा मुक्त हूं । 


' घन्यो5ह घन्योऽहं तृपेर्म कोपमा भवेल्लोके । 
धन्योऽहं धन्यो5ह धन्यो धन्यः पुनःपुनधेन्यः । ! 
यह पञ्चदशी प्रकरण में विद्यारण्यस्वामीजी ने कहा है । 
अथ--मैं पुनः पुनः धन्य हूँ । मेरी तृप्ति का उपमान 
संसार में क्या है? मैं धन्य हूँ, में धन्य हूँ । अर्थात्‌ मुझे 
एक बार धन्य कहना अपर्याप्त है। यही तात्य है । 
ब्रह्मारुद्रस्तथा विष्णुरहङ्कारयुतास्त्वमी । 
अन्येषाञ्चे् का वात्ता मुनीनां वसुधाधिप ॥ 
(देवी-भागवत) 
अथे--ब्रह्म, विष्णु ओर महेश भी अहंकारी हैं। 
अन्यान्य जनों का तो कहना ही क्या है? अर्थात्‌ समस्त 


अहङ्कारी हैं, यह अभिप्राय है । ऐसी स्थिति में तुमने मुझे 
जो अहङ्क।री जाना है, उसके द्वारा वेद-तत्त्व, त्रिमूत्ति आदि 
महानुभावों को भी दूषण लगाया है । 

शिष्य--स्वामिन्‌ ! मैं आपसे वाद-विवाद करके विजय 
पाने में असमथ हूँ । परन्तु तत्वात का कहना है कि 
अहङ्कर बन्धन का हेतु ओर दोष का कारण है । 

गुरु--वह अहङ्कार दूसरा है, उसे सुनो ! “मैं” कहने- 
वाली वस्तु को न जान करके, यज्ञोपवीत, शिखा, ऊध्वे- 
शिख, ओर तिलकादि नाना चिहों को धारण करके, “मैं 
ब्राह्मण हूँ ', “मैं क्षत्रिय हूँ ', “मैं वेश्य हैँ ', “मै शूदर हूँ !, 
“मैं सेठ हैँ ', आदि मल-मूत्र की भाजन इस देह का अहङ्कार 
करके अपने को तथा ओरों को सङ्कट पहुँचानेवाला ही 
अहङ्कारी है । वही निंद्य है । जेसे--राम, रावण, बाली, 
सुग्रीव आदि का वेष धारण करके नाचते समय उसमें 
वास्तविकता का विचार करके परस्पर संग्राम करके मर जाना _ 
केसी अंघता हे । हम जेसों का अहंकार बेसा नहीं होता । 
वह केवळ लोककल्याण के लिये है । सत्य कृतियों ओर 
सदुपदेशों से लोक का हित करने के लिये है। मैं सिद्ध हूं, 
मैं मुक्त हूँ, में धन्य हूँ आदि प्रयोगों से सूक्ष्म-तत्व दर्शाने 
के अतिरिक्त लोगों को ऐसी योग्यता पाने के लिए उत्साहित 
करने का भी कारण होता है। वास्तव में उपयुक्त प्रयोगों 
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को दुरहङ्क।ार दिखाने के लिये जान-बूझकर प्रकट नहीं किया 
है । वे आनंद-लहरी में प्रकट हुए उद्गार हें । उसका 
परिणाम सिद्धमत ओर शक्तिवणना में ही पहुँचता है । ऐसी 
स्थिति में इस प्रकार विपरीत भावना यों कर लेना कि जिह्ा 
की सृष्टि असत्यकथन ओर दूसरों को दुर्वचन कहने के 
लिये ही हुई है मानो ब्रह्मा को गाली देना है। भहङ्कार 
शब्द के प्रयोग का उल्टा अथ लगाना सज्जनों को गाली. 


देना है। 


भिक्षाटन-खण्डनादि प्रकरण 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! आप किसलिये नोकरी करते हैं £ 
मातलेह्मि भजस्व कंचिदपरं मत्कांक्षिणी मास्म भूः । 
भिक्षावस्तुभिरेव सम्प्रति वयं बृत्ति समीहामहे ॥ 
(भतेहरि) 
अथ :--हे सम्पत्ति! तुम ओरों की सेवा करो । अब 
मेरी सेवा करने का विचार ही मत करो । अर्थात्‌ मुझे धन 
की आवश्यकता नहीं है । मैंने भिक्षा से प्राप्त हुई वस्तुओं 
पर जीवन निर्वाह करने का निश्चय कर लिया है। इस 
प्रकार कहकर धन की उपेक्षा करके भिक्षाटन किया है । 
इसी भाँति भनेकों महानुभाव करते हुए दृष्टि आते हैं । क्या 

आप भी उसी प्रकार नहीं कर सकते हैं! 
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. गुरु:--हे शिष्य! यदि किन्हीं महात्माओं ने ऐसा 
किया हो तो भी मैं उसको अधम सिद्धान्त मानता हूँ । 
क्योंकि उनका घन त्याग कर भिक्षाटन करना कया उत्तम 
कमे होगा? 
` शिष्य :--स्वामिन्‌ ! क्‍या ज्ञानी को देह-भरण नहीं 
करना चाहिये ? 

गुरु :--देह-भरण करने के लिए उनके हाथ में धन 
था। उसकी उपेक्षा करके अर्थात्‌ उसे छोड़कर अन्य 
लोगों के परिश्रम से कमाये हुए धन का एक भाग लेकर 
उसे खाना क्या अन्याय कम नहीं है! क्या ज्ञानी ने उन्हें 
“पहिले कमाकर धन दिया है? या ज्ञानी उनके धन का 
अधिकारी हे? 
` “ करस्थं पायसं त्यक्त्वा भिक्षामटति दुमेतिः । ? 
अथ :--हाथ की खीर को छोड़कर भिक्षा को फिरने- 
चाला मूख है। इस मूखेता का क्या ज्ञानी को भी 
अवलम्बन करना चाहिए? यदि धन भी नहो ओर उदर 
भरने के लिए व्यापार करने की भी कुछ शक्ति न हो, तथा 
बिशेष कुछ उपाय भी न जानता हो तो भी भिक्षा माँगना 
उचित कम है। फिर पास होते हुए धन को त्याग कर 
भिक्षा माँगना तो ओर भी बड़ा पाप है। यह मेरा सिद्धान्त 
दै । क्योंकि कोई मनुष्य झूठी गवाही देकर, कोई निंद्य 
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व्यापार से, कोई लटकर, कोई चोरी करके, कोई हिंसा 
करके, कोई व्यभिचार करके विविध अन्यायों से धन कमाते 
हें । कोई-कोई नीतिमान मनुष्य न्यायानुसार धन उपाजन 
करते हैं । भिक्षा माँगने पर तो ज्ञानी को भी भीख में प्राप्त 
वह अन्याय-उपाजित धन भोगना पड़ेगा। तब क्या ज्ञानी 
उस पापांश का अधिकारी नहीं होगा? इसके अतिरिक्त 
भिक्षुकों को देखते ही लोग सोचते हैं यह क्या बला है, 
इन्हें खाली हाथ लोटाना भी ठीक नहीं है। ऐसा 
सोचकर ही प्रायः लोग भिक्षा देते ही हैं। इसमें ज्ञानी 
आराम से बैठे हुए गृहस्थों के सुख में विन्न उपस्थित करने 
के कसूर का भी कारण हुआ | 

: अहिंसा परमो धर्मः? इस उत्तम धर्म को भी उन कर्मों से 
हानि पहुँचती है! इसके अतिरिक्त कभी-कभी उचित 
समय पर भिक्षा न मिलने तथा अपथ्य आहार की भिक्षा 
घळने से उसके द्वारा शरीर में व्याधि उत्पन्न हो जाती हे । 
इससे आलनिष्ठा को बहुत बाधा पहुंचती है। केवल 
इतना हीं नहीं, किन्तु ज्ञानी उनसे दुःख का पात्र हो जाता 
हे । अपने पास के धन को त्यागकर फिर भिक्षाटन करके 
दूसरों का तथा अपना अनिष्ट करना तथा पापों ओर दुःखोँ 
का पात्र होना क्या ज्ञानी के लिये विहित कम होगा? ज़रा 
विचार कर देखो । 
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शिष्य :--स्वामिन्‌ ! कोई कोई यों कहते हैं कि योगी 

ओर ज्ञानी को भूख, प्यासादि की पीड़ा तथा कोई रोग नहीं 

होता है । यदि होते हैं तो ज्ञानी और योगी नहीं हैं । 

गुरु :--हे शिष्य! इस प्रकार कहना महा मूखेता है । 
सुनो :-- 

“ विवेकिनामपि शरीरपरिग्रहणात्‌ दुःखमस्ति-- 
वेति चेत्‌ तेषामपि क्षुत्पिपासादिना शीतोष्णादिना 
व्याधिना सपेबृश्चिकव्याप्रादिना च दुःखमस्त्येव । ?? 

यह वासुदेव मनन नामक वेदान्त ग्रन्थ में कहा है । 

अथे :--यदि ज्ञानियों को शरीर-परिग्रहण से दुःख है 
तो उनको भूख, प्यास, शीत और उष्णादि से व्याधि तथा 
सपे, बिच्छू ओर व्याघ्रादि से पीड़ा भी होती है। इसमें 
शक नहीं है । यह योगी लोगों को भी सम्मत है । सुनो :--- 

योगिनो पक्वयोगस्य युञ्जतः काय उत्थिते; 
उपसगेविहन्येत 

(यह श्रीकृष्णजी ने भागवत में उद्धव से कहा है) 

अथ :--आत्म-योग का अभ्यास कर रहे हैं ओर योग 
परिपूण हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति के योगियों को 
व्याधियों की भी बाधा होगी। अतएव योगी जनों को 
गेहूँ आदि सारयुक्त भक्ष्य पदाथ तथा क्षीरादि विशेष पेय 
द्रव्यो को सेवन करना चाहिये। यह योगशास्त्र में 
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प्रतिपादित किया है। योगी जन जो रसादि कल्पों को 
सेवन करके काया-शुद्धि रखते हैं वह सब रोग-दुःख निवृत्ति 
के लिये है । भिक्षाटन में उपयुक्त पथ्याहारों का मिळना 
दुलूम है; इसलिए वह रोगी हो जायगा । फिर तो उसको 
इस लोक का सुख भोगना भी असम्भव हो जायगा, क्या यह 
हम सबको अनुभव नहीं है? फिर वह शाइवदानन्द सुख 
की प्राप्ति के लिये योग ज्ञान में तो कया प्रय कर सकता है? 

“ शुरीरारोग्यतः सवे जायते सुखसंयुतं !? 

अथ :--शरीर के स्वस्थ रहने से ही सब सुख प्राप्त 
किये जा सकते हें । प्रमाण भी यही कहते हैं ओर 
सबको सम्मत भी यही है । 

भूख, प्यास वगेरह दुःखों से निवृत्ति स्वास्थ्य और 
निविध्न योगनिष्ठा में रहने के लिये, अपने को तथा ओरों 
को कष्ट पहुंचाए बिना अपने पास के धन से शरीररक्षा करके 
योगनिष्ठा में रहना उत्तम उपाय है। यह अनुभब, युक्ति 
और प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है। यदि पास में धन 
नहीं है तो कुछ पापरहित कमे करके अपनी देह-रक्षा करे 
और निष्ठायुक्त रहे । इसीलिए मैं नोकरी में तसर रहता हूँ, 
यह जानलो। हे शिष्य! क्या वसिष्ठ भगवान्‌ रघुकुल में 
अध्यापक-वृत्ति करके नहीं रहे हैं? इसके अतिरिक्त किसीने 
भिक्षाटन से, किसी ने एक स्थान पर रहकर वहाँ आयी 


हुईं चीज़ों को ग्रहण करके, कोई शिष्यों के संरक्षण में 
रहकर, किसी ने कुछ शिल्प करके, किसी ने राजाओं के 
आश्रय से ओर कोई-कोई घनी, बिना किसी के आश्रय से 
इस प्रकार नाना उपायों से अनुभवनिष्ठ महानुभाव लोगों ने 
काल व्यतीत किया है। जो यह सोचते हैं कि बिना 
भिक्षाटन किए तथा सन्यास ग्रहण किए घर में रहने से 
आत्मानंदानुभवनिष्ठ। प्राप्त नहीं होगी, वे अज्ञानी हैं। 
अपने हाथ की रेखा देखने के वास्ते क्या वन में जाना 
चाहिए? या भिक्षा मांगनी चाहिए? या कोई वेष धारण 
करना चाहिए? नहीं । नेत्र में प्रकाश हो तो चाहे जहाँ 
भी हस्तरेखा को देख सकते हैं। बस, उसी भाँति 
परमात्मा का दशन भी, मन को निश्चल करने से हो सकता 
है । बल्कि हस्तरेखा को देखने में तो किसी-किसी 
स्थान पर विन्न भी पड़ता है, जेसे अंधेरे में देखने से वह 
नहीं दिखाई देगी । परंतु आत्म-दशन में वह विन्न नहीं 
है । क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है । क्या सूर्य के दशन 
के लिये मशाल या दीपक जलाने चाहिए? सत्य को न 
जाननेवाले योगी-वेष धारण करके बन में जायें या और कुछ 
करें तो भी उनको आत्म-ज्योति का दशन नहीं हो सकता 
है । यथाथ जाननेवाले पुरुष देश में रहें, घर में रहें, पुरुषार्थ 
(उद्योग) तत्पर रहेँ तो भी स्वात्मानुभव का आनंद प्रात कर 
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जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुज्जुम्मते 

या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्‌ साक्षिणी । 

सेवाह न च दृझ्यवस्त्विति ददप्रज्ञास्तु यस्यास्ति चे- 

चण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥ 

अर्थ :--जो चित्‌ शक्ति (ज्ञान शक्ति) अवध्थात्रय में 
सुस्पष्ट प्रकाशित रहती है, जो चित्‌ शक्ति ब्रह्मा से चींटी- 
पन्त समस्त देहों में व्याप्त है, जो चित्‌ शक्ति दृश्य की 
साक्षिणी होकर रहती है, वह में ह । ऐसा जिसको दृढ़ 
ज्ञान हे, वह चाण्डाल हो या द्विज, मेरा गुरु है । हे शिष्य! 
अतएव पति, द्विज अथवा वृद्ध होना गुरुता ओर पूज्यता के 
कारण नहीं हो सकते हैं। पूज्यत्व का कारण तो ज्ञाना- 
घिक्य ही है। यही महानुभावों का सिद्धान्त है । 


वेष-प्रयोजन प्रकरण 

शिष्य :--स्वामिन्‌! जब कि यह कहा गया है कि. 

मुक्ति के लिये केवल मनोजय की आवश्यकता है ओर बह 

चाहे जहाँ रहकर भी प्राप्त किया जा सकता है। फिर ये 

किसलिये जटा रखते, केश मुंडाते काषाय वस्त्र पहनते ओर 
सन्यास धारण करते हैं ? 

गुरु :--हे शिष्य | सन्यास-वेष से अपने को तथा ओरों 

को भी एक लाभ हे । वह यह है कि सन्यास-वेष को देख 
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कर लोग सादर पूजा करके भिक्षा देते हैं। इसलिये घन 
न हो तो भी अनायास ही उदर-पोषण हो सकता है । 
इससे अपनी आत्मनिष्ठा को भी हानि नहीं पहुंचती है । 
आहार के लिये ध्यान को त्यागकर प्रयत्न किये बिना ही 
आहार प्राप्त हो जाता है । फिर सदिच्छा रखनेवाले लोगों 
को उपदेश भी दिया जाय तो--“ ये परम उत्तम सन्यासी 
हैं, इनका उपदेश साधारण उपदेश नहीं है। इनके कथन के 
विरुद्ध चलेंगे तो महा पाप लगेगा । ” आदि बातें विचारकर्‌ 
मनुष्य उनमें विश्वास रखकर इइवर-भजन में तत्पर होते हैं, 
उसका कारण वह सन्यास-वेष होता है । यदि संसारी पुरुष 
के वेष में रहकर परमार्थ का उपदेश किया जाय तो, “यह 
अपने समान ही तो एक मनुष्य है, इसमें विशेषता क्या है । 
इत्यादि समझकर मनुष्य उसकी बात पर विश्वास नहीं करते 
हें । इसको स्पष्ट समझने के लिये एक उदाहरण सुनाता हूँ । | 
जबकि एक राजा छत्र, चामर आदि राजचिन्हों तथा अपने 
सरदार मुसाहिबों सहित निकलता हे तो उसको न जाननेवाले 
ओर जाननेवाले समस्त मनुष्य यथायोग्य उसकी आदर-पूजा 
करते हैं। उसने यदि कोई आज्ञा भी निकाल दी तो 
वह तत्काल ही मान ली जाती है। यदि बही राजा 
अपने आप अकेला, उक्त राजचिन्हों रहित अपने जनों के 


मध्य में आये तो भी, “यह कोई होगा” ऐसा सोचकर 
मो, प्र-]6 
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उसकी पूववत्‌ भादर, पूजा, भेंट नहीं होती है। यदि 
वह कोई आज्ञा देता है तो वे यही पूछेंगे कि तू आज्ञा 
देनेवाला है कोन! 

शिष्य :--यह तो ठीक है। इसका तो मुझे भी अनुभव 
है। मैंने एक मागे से जाते एक मनुष्य को एक वृक्ष की 
शाखा काटते हुए देखा । इतने में अपनी पोशाक (वर्दी) 
रहित एक थानेदार वहाँ पहुंच गया । तब थानेदार ने उस 
शाखा को काटनेवाले मनुष्य से कहा कि इसको मत काटो । 
उस मनुष्य ने उत्तर दिया कि इसमें तुम्हारा क्या नुकसान 
है! ओर बह पूर्ववत्‌ शाखा काटने लगा । इतने में वहाँ 
एक वर्दी पहने (डेप-युक्त) एक सिपाही आ गया । वह 
शाखा काटनेवाला मनुष्य उसकी लाळ पगडी को देखते ही 
सहसा भाग गया । अतएव मूढ़ जनों के लिये वेष, एक 
विश्वास-दायक विशेष बात हे । इसमें संशय नहीं है। 
आपका दिया हुआ शिखिध्वज की कथा का उदाहरण इस 
बात को अच्छी तरह स्पष्ट करता है। जब कि राजधानी में 
रहते हुए राजा शिखिध्वज को उसकी रानी चुड़ाला ने अपने 
अनुभूत यथाथ ज्ञान का उपदेश किया तो शिखिध्वज्ञ ने कहा 
कि--तू एक स्री है, तू क्या जानती है कि क्या अनुभव होता 
हे ! अधिक बात मत बना । इत्यादि कहकर चुड़ाला की 
बात को हँसी में उड़ा दिया । राजा ने विचार किया कि 


है 


| हे वन में गये बिना ज्ञानानुभव नहीं होगा । शिखिध्वज तत्काल 


बन में जाकर कठिन ब्रतानुष्ठानों से कष्ट पाने गा । तब 


चुड़ाला अपने पति के महा कष्ट को देखकर ' कुम्भ! नामक 


ऋषि के वेष से शिखिध्वज के पास वन में पहुँची । तब 


शिखिध्वज उसको सादर नमस्कार पूजा करके उपदेश माँगने 


लगा । चुड़ाला ने बही उपदेश किया जो राजधानी में रहते 
य़ दिया था । परन्तु शिखिध्वज ने अब उस पर परम 
विश्वास रखकर उसका अभ्यास आरम्भ कर दिया । तब वह 
निर्विकल्प समाधि में पहुँच गया । क्योंकि उसको विश्वास 
हो गया कि ये देवषि ' कुम्म? हैं । परम पूज्य हैं, ज्ञानी हैं 
इत्यादि मानकर उनके कथनानुसार अनुष्ठान करना शुरू कर 
दिया । इसलिये उसको अनुभव भी हो गया । यदि बह 
यह जान पाता कि यह 'चुड़ाला? नामक मेरी रानी ही है 
तो वह पहले की भाँति उसकी बातों को हँसी में उड़ा 
देता । परन्तु सन्यास-वेष को देखकर अमित होने से उसने 
ऐसा नहीं किया । इसलिये अनुभवनिष्ठ महानुभावों का दूसरों 
को मोक्षोपदेश देने के लिये सन्यास-वेष में रहना परोपकारक 
ही है। वास्तव में तो उसकी आवश्यकता है नहीं । एक 
मनुष्य, मुनि-वेष को धारण किये अथवा बिना वेष धारण किये 
दूसरे मनुष्य को भोजन खिलाए तो भी पेट तो खानेवाले का 
भर ही जायगा । इसमें संशय नहीं है। उसी प्रकार 
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स्वानुभवनिष्ठ, सन्यासाश्रमोचित वेष-युक्त गुरु ने उपदेश 
किया तो भी ओर उक्त वेषरहित गुरु ने उपदेश किया तो 
भी सारग्राही मोक्षार्थी को पूर्णानन्दानुभूति हो ही जायगी । 
इस प्रकार जाननेवाले बहुत दुळेम हैं । इसलिये पहले किन्हीं- 
किन्हीं महानुभावों ने वेष-धारण किया है। परंतु उन्होंने 
मुक्ति के लिये वेष धारण नहीं किया । परंतु आजकल इस 
रहस्य को न जानकर, वेष-घारी से बिना वेषवाला अधिक 
` ज्ञानी हो उसको भी नहीं मानते हैं। इसलिये योगज्ञान- 
मार्ग आच्छादित हो गया है । 


राजयोग प्रकरण 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! राजयोगाभ्यास को सुनना चाहता हूँ ! 

गुरु: 

उन्मन्यवाप्तये शीध श्रृष्यानं मम सम्मतम्‌ । 

राजयोगपदं प्राप्तु सुखोपायोऽल्पचेतसाम्‌ ॥ 

(हठयोग-प्रदी पिका) 

अथ :--शीघ्र मनोल्य सिद्ध होने के लिये भ्रृध्यान ही 
मुझे सम्मत हे। अल्पबुद्धियों को राजयोग पद प्रप्त करने के 
लिये यही सुगम उपाय है। अर्थात्‌ अल्गबुद्धि जनों को 
इतना सुगम हे फिर बुद्धिमानों का तो कहना ही क्या हे! 
उनको तो अत्यन्त सुगम है। यही ताते है ॥ १ ॥ 
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. तद्योगश्व द्विधा विद्धि पूर्वोत्तरविभागत ¦ । 
पूवेन्तु तारके विद्यादमनस्के तदुत्तर ॥ २ ॥ 
श्रयुग मध्यविले तेजस आविभांत्र 
एततपूवे तारकं उत्तरन्त्वमनस्कम्‌ ॥ 
(मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌) 
अर्थ :--पूवे भांग ओर उत्तर भाग, वह योग दो प्रकार 
का है। पूवेभाग को तारकयोग ओर उत्तरभाग को 
अमनस्कयोग जानो । श्र (भोंहो) के मध्य में ज्योति 
प्रकाशित होने लगे तब उसको तारकयोग कहते हैं। जब 
मन लीन हो जाता है तब उसको अमनस्क योग कहते 
हैं। अमनस्क और अद्वेतादि शब्द राजयोग के पर्याय- 
बाचक हैं। यह पहले भी कहा जा चुका है। 
“ तदशीने तिस्रो इष्टयः अमा प्रतिपत्‌ पूणिमा चेति ?? 
(मण्डलब्राह्मणो पनिषद्‌) 
अ्थे:---तद्ददान में (त्राह्मदशन में) तीन दृष्टिया हैं। () अमा. 
(2) प्रतिपत्‌ ओर (3) पूणिमा ये तीन दृष्टियो के नाम हैं । 
निमीलितदशेनममाइष्टिः अद्धोन्मीलितं प्रतिपत्‌ । 
सरवोन्मीलितं पूणिमा भवति । 
(मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌) 
अथे :--नेत्र बन्द करके देखना अमादृष्टि है । अद्ध 
नेत्र खोलकर देखना प्रतिपदृष्टि है । नेत्र भली-भाँति खोलकर 
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देखना पूणिमादृष्टि है। इस पूणिमादृष्टि को शांभवी मुद्रा भी 
कहते हें । इन तीनों में से किसी से भी अध्यान किया जाय 
तो राजयोग सिद्ध होगा । यह मेरा अनुभव है, मैंने निश्चय 
किया है। केवल शाख्र पर विश्वास करके ही नहीं --कहता हुँ । 
पूर्वोक्त मनोळ्य चिन्ह ओर मनोल्यात्मिका-मुक्ति इसीसे 
सिद्ध होती है। मनोलय स्थानों को मैं विस्तार से नहीं 
कहना चाहता क्योंकि उनसे संदेह ओर भ्रम ही बढ़ेगा। 
शिष्य :--स्वामिन्‌ । यह वास्तव में उचित है, तथापि 
शांभवी मुद्रा की थोड़ी-सी व्याख्या करके सुना दीजिये । 
गुरु :--अन्तल्लेक्ष्यं बहिरेष्टिन्निमेषोन्मेष वज्जिता । 
एषा सा शांभवी मुद्रा सबेतन्त्रेषु गोपिता ॥ 
(हठयोग-प्रदी पिका) 
अथे :--मूलाधार से लेकर ब्रह्मरन्त्रपयेन्त के आधारों में 
से किसी एक में मन की स्थिति को ओर बहिभाग में 
नेत्रं की अनिमेष (खुले पलक) दृष्टि को प्रसिद्ध शाम्भवी 
मुद्रा कहते हैं। यह सब तंत्रो में गोप्य है । उपयुक्त 
इलोक के ' अन्तलेक्ष्य' शब्द की, “ किसी एक आधार में 
मन को स्थिर कर सकता है”, ऐसी व्याख्या की गयी है। 
परंतु फिर भी भ्रमध्य में ही मन को लगाना अति उत्तम है । 
क्यों कि, ' उन्मन्यवाप्तये शीघ्र अध्यान मम सम्मतम्‌ ' अर्थात्‌ शीघ्र 
मनोल्य सिद्ध होने के लिये अध्यान ही मुझे सम्मत है | 
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स्वात्माराम योगीन्द्रजी ने भी यही विशेषकर कहा है । इसी 
भाँति ओर भी अनेक महानुभावों ने कथन किया है। इन 
सबके ऐसा कहने का कारण क्या है! सो सुनो-- 

नादरूपा पराशक्तिस्लेलाटस्य तु मध्यमे 7? 
(योगशिखोपनिषद्‌) 

शम्भोस्तृतीयकं नेत्रे वह्निरूपं प्रतिष्टितम्‌ । 

दग्द्वो नेगस्तु वे येन ज्ञाननेत्रं तदेव हि ॥ 


(कपिलगी ता) 
भ्रवोभैध्य ललाटश्व मूद्धा च मुनिसत्तमे । 
ममेस्थानानि चेतानि (याज्ञवल्क्यजी) 


भ्रुवोमेध्ये ललाटे तु नासिकायास्तु मूलतः । 
जानीयादमृतं स्थानं तत्त्रह्मायतनं महत्‌ ॥ 


(तेजोविन्दूषनिषत्‌) ` 
नादरूपं श्रुत्रोमेध्ये मनसो मंडलं विदुः । 
श्रामध्यनिलयो विन्दुः । | 
(योगशिखोपनिषत्‌) 


यावद्रष्टिः भ्रुवोमेध्ये तावत्‌ कालभयं कुतः । 
आश्रूमध्यात्तु मूद्धान्तं यावदाकाशमिष्यते ॥ 
(* योगचूडामणि ? नामक उपनिषद्‌) 
अमध्य से लेकर मूद्ध तक के स्थान को पराकाश 
कहा है। चन्द्र, सूय, नक्षत्रादि ज्योति-पु-जों का दशन 
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करना हो तो आकाश में ही देखना चाहिये न? क्या हम 
बाह्य में ऐता नहीं करते हैं? नीचे भूमि की ओर देखने से 
क्‍या चन्द्र, सूय्य आदि दृष्टि आते हैं? नहीं । उसी प्रकार 
भ्रूमध्य नामक आज्ञा-चक्र के नीचे के आधारों में देखने से 
वे दिखायी नहीं दंगे। इसीलिए आत्मारामयोगीन्द्र आदि 
अनेक महानुभावों ने भ्रूध्यान को ही माना है। 
“ एवं सहजानन्दे यदा मनो 
लीयते तदा शाम्भवी भवति” 
(मण्डलब्राह्मणो पनिषत्‌ ) 
अर्थ :---इस प्रकार जब कि सहजानन्द में मन लीन 
हो जाता हे, तब शांभवी होती है। मन ओर दृष्टि को उपयुक्त 
अनुसार लगाकर अभ्यास करने से नाद ओर ज्योति आदि 
अनेक अनुभवों में विस्मित होकर रस प्राप्त करके मन लीन 
हो जायगा । तभी मुक्ति प्राप्त होगी, तभी शाम्भवी मुद्रा सिद्ध 
होगी । 
अशङ्गयोग प्रकरण 
शिष्य :--स्वामिन्‌ ! अष्टाङ्गयोग भी सुनना चाहता हूँ । 
~ 
“ यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार- 
धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि !! 
(पातञ्जल-योगद्नत्र) 


क 
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अथ :--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
घारणा, ध्यान और समाधि ये आठ अङ्ग हैं। आठ अङ्ग 
युक्त होने से अष्टांगयोग कहा जाता है । | 

तत्राहिंसा सत्यास्तेयत्रह्मचयापरिग्रहा यमाः । 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिग्रह ये यम 
हैं। यमयन्तीति यमाः, अर्थात्‌ यम करने से यम कहे जाते 


हैं। यम करना = निरोध करना । योगियों को निषिद्ध 
कर्मा से रोकनेबाले ही यम हैं । 


१. अहिंसा क्या है? 
कमेणा मनसा वाचा सवेभूतेषु सवदा । 
अङ्केशजननं प्रोक्तमहिंसात्वेन योगिभिः । 
अथ :--कमे से, मन से ओर वाणी से किसी समय भी 
किसी प्राणी को क्लेश न पहुँचाने को योगीजन “अहिंसा ! 
कहते हैं । 


२. सत्य 
“ सत्यं भूतहितं प्रोक्तं ? 
अर्थात्‌ सवेप्राणियों के हित को ही सत्य कहते हैं। 
शिष्य :--स्वामिन्‌ ! संसार में यही प्रसिद्ध है कि देखे, 
सुने ओर अनुभव किये हुए विषय को छिपाये बिना स्पष्ट 
कहने का नाम सत्य है। फिर आपने क्यों ऐसा कहा! 
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` गुरुः--हे शिष्य! देखी, सुनी और अनुभव की हुई 


ब्रात को स्पष्ट करके कहना भी एक प्रकार का सत्य है । 
परंतु सत्य का यही अथ समझने से महापाप ओर अधःपतन 


का भी कारण हो सकता है । जैसे, अभी तुम मेरे पास 
से बाहर निकले, इतने में देखते हो कि एक मनुष्य हाथ में 
श्र लिए मेरा वध करने के निमित्त मेरा अन्वेषण (खोज) 
करता आ रहा है। मान लो, तुमने उसकी इच्छा को 
समझ भी लिया है। तुमने अपनी सत्यवादिता से उसके 
पूछने पर मेरा ठीक-ठीक पता उसको बता दिया । तुम्हारे 
सत्यकथन के कारण वह आकर मुझे मार डालता है । 
इसलिये तुम गुरु-हत्या में सहायक होकर महापाप के पात्र 
बन गये। यदि तुम यों कह देते कि--वह तो कलकत्ता 
गया है, पाँच-चार दिन में आनेवाला है। इस बात को 
सुनकर वह वापिस लोट जाता । इससे तुम एक गुरु-हत्या 
के पाप से ही नहीं बच जाते, बल्कि पुण्य के भागी भी 
बन जाते । ऐसी स्थिति में असत्य वाणी सर्वोत्कृष्ट धम हो 
जाती है ओर सत्यवाणी . अतिनिंद्य पापरूप हो जाती हे । 
ऐसे अधर्मो से बचने के छिये--याज्ञवल्क्यसंहिता में 
“ सत्य भूत हितं प्रोक्तं” कहा है । “पातंजलयोगसूत्र ' की 
टीका में भी “ सत्य” की इस प्रकार व्याख्या की है कि--- 
“ परीक्ष्य सवमूतहितं ब्रूयात्‌” अर्थात्‌ परीक्षा करके सव- 


4 प्राणी हितकर (सत्य) वचन कहना चाहिये। देवीभागवत . | - 


में भी कहा है कि-- 

सत्यं न सत्यं खलु यत्र हिंसा, 

दयान्वितश्वानृतमेव सत्यम्‌ । 

हितं नराणां भवतीह येन, 

तदेव सत्यं न ततोऽन्यथैव । 

अथे :--जिस सत्य से हिंसा होती हो वह सत्य नहीं है। 
दयायुक्त असत्य भी सत्य है। जिस वाणी से संसार- 
हित होता हो उसीका नाम सत्य है। उससे भिन्न है, 
वह सत्य नहीं है । 

शिष्य :--स्वामिन्‌! एक मनुष्य ने मेरे देखते-देखते 
दूसरे मनुष्य को मार डाला है। उसके लिये अदालत में 
मेरी गवाही ली जाती है। यदि मैं सत्य कहता हू तो 
उसको फाँसी होती है । वह उसके लिये हितकर बात 
नहीं हुई ओर फाँसी दिरूवाने का सहायक बनकर मैं पाप 
का भागी होता हँ । ऐसी हालत में में किस प्रकार लोक- 
हितकारक बर्त्ता करूं ? 

गुरु :--हे शिष्य! ऐसे अवसर पर वध करते देखी हुई 
घटना को ज्यों की त्यों कह देना ही लोक-हित है । क्योंकि 
लोक-उपद्रब तो हो चुका है। उस पर यदि कोई देखनेवाला 
सच-सच बात न कहे, तो अपराध किस प्रकार प्रमाणित हो 
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सकता है? यदि अपराध प्रमाणित नहीं होगा, तो उसे 
दण्ड भी नहीं मिलेगा । यदि अपराधी को दण्ड न मिले, 
तो दुबुद्धिजन अधिक-अधिक अपराध करेंगे । इससे लोक 
उपद्रव (दु:ख) अधिक बढ़ेगा । देखी हुईं बात को कह 
देने से उस उपद्रव की शांति हो जायगी । इसलिये वह 
बात लोक-हितकर हुई । अपराधी को तो अपराध का 
दण्ड मिलेगा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। नहीं तो 
दण्डदाता न्यायाधीश को भी ओर पापियों को दंड देनेवाले 
इश्वर को भी पापी कहना पड़ेगा । परन्तु नहीं। ऐसे 
अवसर पर देखी हुई बात को छिपाकर रखना ही महापाप 
है। यह भी शंका नहीं करनी चाहिये कि देखी हुई 
बात सच सच कहना अपराधी के लिये हितकर नहीं होगा। 
नहीं, वह उसके लिये भी हित-कर होगी । क्योंकि फिर 
वह बार-बार दुष्कर्मा को न करके नरक में पतित होने से 
बचता हे। अपराध का दंड पाकर कितने ही मनुष्य 
अपराध को त्यागकर अच्छे रास्ते पर चलते हुए दृष्टि आते 
हैं । इसलिये वह सत्यवादी, धम-माग में चलानेवाले दंड का 
सहायक बनकर महापुण्य का भागी होता है । केवल इतना 
ही नहीं, बल्कि अपराधी तथा अन्य लोगों का भी हितकारी 
बनता है। इसलिए देखी, सुनी ओर अनुभव की हुई बात 
को स्पष्ट रूप से प्रकट करना बहुत ही ज़रूरी है। दवा खाते 


समय जिह्या को कड़वी तो अवश्य लगती है, परंतु वह सर्वाडू 
को तथा जिह्या को स्वास्थ्यप्रदायक होने से हितकर कितनी 
होती है। उसी प्रकार मंदबुद्धियों को पूर्वोक्त बात तत्काल 
तो अहित होकर भासती है, परंतु भविष्य में उसको तथा 
ओरों को वह कितनी लाभदायक सिद्ध होती है। यही 
सत्य है, यह अभिप्राय है । 


३. अस्तेय 
कमेणा मनसा वाचा पद्धव्येषु निरपृहा । 
अस्तेयमिति संप्रोक्तमृषिभिस्तच्वदशिमि ¦ ॥ 
अथ :--कर्म से, मन से, ओर वाणी से पराये धन की 
इच्छा न करना ही अस्तेय है । ऐसा तत्त्वदशीं ऋषियों ने 
कहा है । 


४. ब्रह्मचय 

“४ गुमेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः ”! 

अथ :--उपस्थेन्द्रि्र के चापल्यरहित रहना ही ब्रह्मवर्य है। 

कमणा मनसा वाचा सर्वाअस्थासु सवेदा । | 

सवेत्र मेथुनत्यागो त्रह्मचयं प्रचक्षते ॥ 

अथ :--किसी समय में, किसी स्थळ में तथा किसी 
अवस्था में भी मनसा, वाचा, कर्मणा त्रिविध रीति से 
मन्मथ (काम) विकाररहित रहने को ब्रह्मचर्य कहते हैं । 
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५. अपरिग्रह 

“४ देहयात्रातिरिक्तमो गसाधनास्वी कार; !! 

अथे :--देहभरण करने के अतिरिक्त सुख पदार्थों का 
'परित्याग ही अपरिग्रह है। परम ज्ञानी हो, जिसने सब 
कुछ त्याग दिया हो, उसको भी देहपरित्याग करने का 
निर्वाह नहीं है। इसलिये देहनाश होने तक केवल उप्तकी 
रक्षा के निमित्त शिष्यों वा औरों का दिया हुआ अथवा 
अपनी मेहनत से प्राप्त वस्तुओं को स्वीकार कर सकता है । 
देह-रक्षा के अतिरिक्त अधिक नहीं लेना चाहिए। यही 
अभिप्राय है। ऊपर वणित पाँचों बातें यम हैं । 

नियम 

“ शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 

नियमाः । ?? 

(१) शोच, (२) संतोष, (३) तप, . (४) स्वाध्याय, 
(५) इश्वर-प्रणिधान ये पाँच नियम हैं। नियमन्तीति 
नियमाः । नियमन करने से “नियम ” नाम कहाते हैं। 
नियमन करना = प्रेरणा करना (मोक्षकारण में प्रवृत्त कराने- 
वाला नियम है |) 


१. “शोच” क्या है 
“ चित्तमलानामाक्षालनम्‌ !! 


अथे :---चित्त की असूयादि मलिनता को हटाना ही 

आन्तरिक शोच है । 
२. संतोष 
अथ स्पष्ट है । 
२. तप 

“ तपो इन्द्रसहने; इन्द्रश्च सुखदुःखे । ” 

अथै :--द्रन्द्र को सहन करना ही तप है। सुख-दुःख 
ही द्रन्द्र है। सुख के समय मदोन्मत्त होकर अहंकार नहीं 
करना चाहिए, ओर दुःख के समय मन को क्लेश से चलायमान 


नहीं होने देना चाहिए। सुख और दुःख दोनों से मन को 


विकार नहीं पहुँचने देना चाहिए । यही अभिप्राय है । 
४. स्वाध्याय 
“ स्वाध्यायो मोक्षशासत्राणामध्ययनं प्रणव जपो 
वा ।?? 
अथ :--मोक्षशाख्ों का पाठ करना वा >“कार का 
जप करना ही स्वाध्याय है । 
५, इश्वर-प्रणिधान 
“ तस्मिन्‌ परमगुरो सवैक्रमापेणम्‌ ! 
अथ :--सवेकर्मा को ईश्वरापण करना ईश्वर प्रणिधान 
(भक्ति विशेष) है । 
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शिष्य :--स्वामिन्‌। इससे तो यहीं सिद्ध हुआ कि 
योगियों को भी कम करना चाहिए, फिर आपने युक्ति और 
प्रमाणों से कर्मों का खंडन किया है। इसका किस प्रकार 
समाधान करूं £ 

गुरु :--हे शिष्य! योगाभ्यास में विघ्नकारक हिंसा- 
युक्त यज्ञों का कृच्छू चान्द्रायणादि त्रतों का और तीर्थाटनादि 
अज्ञान कर्मों का ही मैंने खंडन किया है। संप्रार में | 
रहते हुए स्वदेहभरण के लिए तथा परोपकार के लिए तो 
न्याय-युक्त कर्मों को करना ही चाहिए। उक्त कम, सञ्जन- 
दहन, सज्जन-संभाषण, सञ्जन-शुश्रूषा, प्राथना, वंदन, स्तोत्र ' 
और योगशाख्रोक्त अन्यान्य कर्मों को कामनारहित इश्वर।पण 
होकर करना ही चाहिए । यह “प्रणिधान ” नामक पद की 
मैंने व्याख्या की है। निय्रम क्रियायोग हैं, बहिरंग हैं । 
यह मैं पहले कह चुका हूँ कि इसको योगशा्र में प्रतिपादन 
करने का क्या कारण है। नियमों का प्रवृत्ति रूप अथः 
लगाने से वे योग में विभ्नकारक हो जाते हैं । इसलिये 
मैंने शोच, तप ओर ईश्वर प्रणिबानादि पदों का क्िसी-किसी 
योगशास्त्र की व्याख्यां में किए हुए प्रबृत्ति सहित अर्था 
का परित्याग करके निवृत्ति-युक्त लक्ष्याथ मात्र को ही 
लेकर लिखा है। ऐसा करने का अधिकार और धेय मुझे 
योगशास्त्र ओर मेरे अनुभव से सिद्ध हो गया है। सुनो -- 
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यमा एवं परमहंसानामावश्यका। न तु नियमाः 
्रवृत्तिूपतया योगान्तरायत्वात्‌ । ” 

यह योगबात्तिक में कहा है । 

अथे :---यम ही योगियों के लिये आवश्यक हैं। नियम 
प्वृत्तिरूप होकर रहने तथा योग में विज्नक्कारक होने से 
अनावश्यक हें । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! नियम, योग में किस प्रकार विन्न- 
कारक है! 

गुरु :--- स्वाध्यायं ” नामक पद्‌ का “ मोक्षशाख्रमध्ययनं ” 
(मोक्षशा्र का पढ़ना, भी) अर्थ किया है । इस अध्ययन में 
प्रवृत्त होने पर बहुत समय व्यतीत करना पड़ेगा । क्या यह 
मनोल्यात्मक्क मनोल्य राजयोग के अभ्यास में विभकारक 
नहीं होगा ? इसलिये-- 

स्वेश्चोदरपूरणाय पठनं न श्रेयसः कारणम्‌ । 

“ अमनश्खेड ” में कहा है। अर्थात्‌ समस्त पढ़ना-लिखना 
उद्र-पूति के लिये है, मुक्ति के लिये नहीं है। इसके 
विषय में मैंने पहले श्रुतियाँ भी कही हैं। इसलिये अब 
ओर आवश्यकता नहीं है । 

¢ शोच १9 
शोचन्तु द्विविध प्रोक्तं बाह्ममाभ्यन्तरं तथा । 


मृज़लाभ्यां स्मृतं बाह्य मनःशुद्धिस्तथान्तरम्‌ ॥ 
मो, प्र--77 
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अर्थ :--मृत्तिका और जल से धोना-नहाना बाह्यशौच है. 
मन शुद्धि करना अन्तरशोच है। कितने ही मनुष्य इसका 
यह अथे लगाते हैं कि स्नानादि किए बिना शुद्धि नहीं 
होती, इसलिए स्नान करने के बाद ही ध्यानादि करना 
उचित है । इस्रांति से वे प्रातःस्नान को ही मुख्य मान 
लेते हैं। यदि किसी कारण स्नान न बना, तो उस समय के 
ध्यान (योगाभ्यास) को भी छोड़ देते हें । कइयों को तो 
प्रातःस्नान कभी-कभी कोई व्याधि उत्पन्न कर देता है, इससे 
भी ध्यान में विन्न पड़ जाता है । 
* | ¢ तप 99 

इस शब्द की “ब्रतानि चैव ” इस प्रकार “ पातंजल्योग 
सूत्र? में व्याख्या की है। अर्थात्‌ ब्रत भी तप ही है। 
भूखा रहने पर मन ध्यान में स्थिर नहीं रह सकता हे । 
उष्णता बढ़ जाने से भनेक रोग उसन्न हो जायेंगे । इसके 
विषय में पहले भी काफ़ी प्रमाणों के साथ प्रतिपादन हो 
चुका है । प्रातःस्नान ओर उपवासादि योगशास्त्र को सम्मत 
नहीं हैं, यही विशेष तात्पय्य है । 

“ प्रातःस्नानोपवासादि कायक्लेशविधि त्यजेत्‌” 

अथ :--प्रातःस्नान ओर भूखा रहना आदि कायाक्केश 
व्यापारों को छोड़ देना चाहिये । यह हठयोग-प्रदीपिक्का में 
कहा है । 
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नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चेकान्तमनइनतः । 
नचातिस्वभरशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन ॥ 

(भगवद्गीता) 
अथ :--हे अजुन! अमित भोजन करनेवाले, और 
बिल्कुल ही भूखा रहनेवाले तथा अधिक सोनेवाले और 
बिल्कुल न सोनेवाले को योग-सिद्धि नहीं हो सकती । 

यज्ञइ्चान्द्रायणं कृच्छं तीर्थानि विषयानि च । 
ृञ्यन्ते च इमे विघ्ना धमेरूपेण संस्थिताः ॥ 
(शिवसंहिता) 
अर्थ :--यज्ञ, कच्छ चान्द्रायणत्रत, तीथ और विषय, ये 
धर्म-रूप में विन्न दिखाई देते हैं । 
शरीरारोग्यतः सवं जायते सुखसंयुतं । | 
(कपिलगीता) 
अथ :--शरीर के स्वस्थ रहने पर सब सुख-युक्त हो 
नाते हैं । 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमेसु । 
युक्तस्वम्मावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
(कपिलगीता) 
अथ :--परिमित आहार-विहार से, परिमित व्यापारों से 
परिमित निद्रा ओर जागरण से रहनेवालों के योग सम्पूर्ण 
दुखों का नाश करता है । 
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इस प्रकार के प्रमाणों योगवातिक तथा मेरे अनुभवों के 
आधार पर ही प्रवृत्तिरूप ' नियमों ? की व्याख्या को योग 
के लिये विप्नक्रक जानकर, उसे छोड़ दिया है तथा केवढ 
अनुकूल अर्थों को लेकर ही मैंने यहाँ पर लिखा है। 

: नियम में संग्रहीत अनुकूल अर्थों को ही श्रीकृष्णजी ने 
: भगवद्गीता ! में यज्ञ, तप, कर्म ओर भक्ति रूप से प्रतिपादित | 
किया है। मुक्तिमाग से विमुख करके मनुष्यों को दुःख 
में फँसानेवाले अथे को कोई भी महात्मा स्वीकार नहीं 
करेगा । 

(३) आसन ५--“ स्थिरसुखमासनं ?? 

अथ :--स्थिर और सुखदायक स्थिति को आसन कहते हैं। 

वसिष्टाद्येशच स्रुनिभिम्मैत्सयेन्द्राद्येष्च योगिभिः । 

अङ्गीकृतान्यासनानि कथ्यन्ते कानिचिन्मया ॥ 

अथे :--वसिष्ठा दि मुनियों तथा मस्त्येन्द्रादि योगियों से 
स्वीकृत कतिपय आसनों को मैं कहता हूँ । 

स्वस्तिकासन 

जघोर्वोरन्तरे सम्यक्‌ कृत्वा पादतले उभे । 

ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते ॥ 

अथ जंघा और उसके मध्य में दोनों पैरों को रखकर 
शरीर को सीधा रखकर बेठने को ही ' स्वस्तिकासन” 


कहते हैं । 
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एकं पादं तथैकस्सिन्‌ विन्यसेदूरुणि स्थितं । 

इतरस्मिस्तथा चोरुं वीरासनमितीरितम्‌ ॥ 

अथ :-- दक्षिण पाद्‌ को वाम ऊर में और वाम पाद को 
दक्षिण ऊरु में रखने को ' वीरासन ' कहते हैं । 


पद्मासन 

वामोरूपरि दक्षिण च चरणं संस्थाप्य वामं तथा 

दक्षोरूपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्यां दृढं । 

अंगुष्ठो हृदये निधाय चिबुक, नासाग्रमालोकये- 

देतद्वयाधि विनाशकारियमिनां पत्मासन प्रोच्यते ॥ 

अर्थ :--बाएँ ऊरु (जंघा) के ऊपर दाएँ. पेर को और 
दाएँ उरु के ऊपर बाएँ पैर को रखकर पीछे से दाएँ हाथ से 
बाम ऊरु के उपरवाले दाएँ पेर के अंगूठे को, इसी प्रकार 
नाएँ हाथ से दाएँ ऊरु के ऊपर रक्खे हुए बाएँ पैर के 
अंगूठे को पकड़कर ठोड़ी को हृदय में लगाकर नासाग्र 
भाग को देखते रहने को योगी जनों ने सवेव्याधिविनाश- 
कारी “ पद्मासन? कहा है । 


सिडासन 
योनिस्थानकमंप्रिमूलघटित कृत्वा दृढ़ विन्यसे- 
न्मेढे पादमथेकमेव हृदये कृत्वा हनुं सुस्थिरं । 


स्थाणुः संयमितेन्द्रियोड्चलद्शा पद्येत्थ्ववोरन्तरं, 

ह्येतन्मोक्ष कवाटभेद॒जनकं सिद्धासनं प्रोच्यते ॥ 

अथे :--मल-द्वार और उपस्थ कां मध्य प्रदेश ही योनि- 
स्थान हे । वहाँ बाएँ पेर की एड़ी लगाकर, दाएँ पैर को 
उस पर रखकर ठोड़ी को कण्ठकूप में भली प्रकार लगा, नेत्रों 
को अनिमेष करके विशुद्धिचक्र (मौओं) को देखकर बैठना ही 
सिद्धासन है। यह मोक्ष का फाटक खुलवानेवाला है । 

“ मुख्य सर्वासनेष्वेकं सिद्धाः सिद्धासनं विदुः । / 

अर्थ :--सिद्धजन समस्त आसनों में एक सिद्धासन को 
ही मुख्य मानकर ग्रहण करते हैं । 

चतुराशीति पीठेषु सिद्धमेव संदाभ्यसेत्‌ । 

द्वासप्तति सहस्राणां नाडीनां मलशोधनम्‌ ॥ 

अर्थ :--चोरासी आसनों में से सिद्धासन का ही संदा 
अभ्यास करना चाहिए । यह बहत्तर हज़ार नाड्यों को 
शुद्ध करता है । 

“' किमन्येबेहुभिः पीठे; सिद्धे सिद्धासने सति । ” 

अथे :--सिद्धासन सिद्ध हो जाने पर दूसरे अनेक 
आसनों से क्या प्रयोजन है ? कुछ प्रयोजन नहीं । 

बन्धत्रयमनायासात्‌ स्वयमेचोपजायते । 

भथ :--सिद्धासनं सिद्ध हो जाने पर बन्धत्रय (१. 
उद्यानबंध, २. जालन्धरबंध, ३. मूूबेध) अनायास ही 


>> 


प 


सिद्ध हो जाते हैं। इसलिये यहाँ और आसनों का वणन 
करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
४. प्राणायाम 

ग्राणञ्चेतिडया पिबेन्नियमितं भूयोऽन्यया रेचयेत्‌ 

पीत्वा पिङ्गलया समीरणमथो बद्ध्वा त्यजेद्वामया । 

खूयाचन्द्रमसोरनेन विधिनाभ्यास सदा तन्वतां 

शुद्धा नाड़िगणा भवन्ति यमिनां मासत्रयादूद्भ्वेतः ॥ 

अर्थ :--बाएँ नासाद्वार से श्वास को खींचकर जितनी 
देर तक रोक सकता हो उतनी देर रोककर फिर दाएँ से 
छोड़ देना चाहिए । फिर दाई नासिका से श्वास को खींच- 
कर जितनी देर रोक सकता हो, रोककर, बार्य नासिका से 
छोड़ देना चाहिए । इस प्रकार बाई से दाई और दाई से 
बाई नासिका से अदल-बदल कर अभ्यास करनेवाले योगी 
की नाड़ियाँ तीन मास में शुद्ध हो जाएँगी । 

प्रातमेष्यं दिने सायमद्वेरात्रे च कुम्भकान्‌ । 

शनेरशी तिपय्यैन्तं चतुवारे समभ्यसेत्‌ ॥ 

अथे :--प्रातः, मध्याह, सायं ओर अद्धरात्रि में, इस 
प्रकार चार समय अभ्यास करना चाहिए। एक-एक समय 
में अस्सी-अस्सी प्राणायाम करने चाहिए । 

येन त्यजेत्‌ तेन पीत्वा धारयेदतिरोधतः । 

रेचयेच्च ततोऽन्येन शनेरेव न वेगतः ॥ 
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अथे :--बाई नासिका से श्वास को छोड़े तो बाई से ही 
खींचना चाहिए । और दाई नासिका से छोड़े तब दाई . 
से ही खोंचना चाहिए । 

“ घारयेदतिरोधतः ” इस कथन का यह तातये है कि 
देह कम्पित होने तक श्वास को स्तम्मित (रोक रखना) 
करना चाहिये। “ शनेरेव न वेगतः” इसका यह तालये 
है कि वायु को छोड़ते समय शनेः शनेः छोड़ना चाहिये, 
शीघ्रता नहीं करनी चाहिये । 

: वेगाद्रेचने बळ हानि स्यात्‌? शीघ्र छोड़ने से बल की 
हानि होगी । यह हठयोग-प्रदीपिका में कहा है । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! 

धो तिवेस्तिस्तथा नेतिस्राटकं नोलिकं तथा । 

कपालभातिइचंतानि षट्‌ कमाणि प्रचक्षते ॥ १ ॥ 

धट्कर्मनिगेतस्थोल्यकफदोषमलादिकः। | 

प्राणायामं ततः कुयादनायासेन सिद्ध्यति ॥ २ ॥ 

अथ :--धोति, बस्ति, नेति, त्राटक, नोलिक, ओर कपाल- 
भाति यह छः कर्म कहे हैं। उन छः कर्मों के द्वारा देह की 
स्थूलता, कफ-दोष ओर मलादि को हटाकर प्राणायाम करने 
से शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। यह हठयोग-प्रदीपिका 
में वणन किया है। तब तो उन षर्कर्मा को करने के 
बाद ही प्राणायाम करना चाहिये न! 
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गुरु :---उनके किये बिना भी प्राणायाम कर सकता है । 
अह उसी में कहा है । 

प्राणायामेरेव सर्व प्रशुष्यन्ति मला इति । 

आचार्याणान्तु केषाञ्चिदन्यत्‌ कमे न सम्मतम्‌ ॥ 

अर्थ :--प्राणायाम से ही समस्त दोष नाश हो जाते हैं । 
इसलिये किन्हीं किन्ही आचायों ने षट्कर्मों को नहीं 
माना है । 

शिष्य :--प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं? जितने 
प्रकार के प्राणायाम होते हैं, मैं उन सबको सुनना चाहता हूँ । 

a 

प्राणायामख्तरिधाप्रोक्तो रेचकपूरककुम्भकेः । 

थ :--रेचक, पूरक ओर कुम्भक प्राणायाम त्रिविध से कहा 
है। (१) रेचक प्राणायाम (२) पूरक प्राणायाम (३) कुम्भक 
प्राणायाम । इस प्रकार यह तीन विधि का प्राणायाम है । 

१. रेचक-प्राणायाम 
निष्क्रम्य नासाविवराद रषं, 
प्राणं बहिः शून्य-मिवानिलेन । 
निरुद्धय संतिष्ठति रूद्भवायुः, 
स रेचकोनाम महानिरोधः । 
अर्थ :--नासा द्वार से पूर्णतया बाहर निकले हुए श्वास 
को भीतर न आने देकर बाहर रोक रखने का नाम ही 
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“रेचक? प्राणायाम हे । प्राण का आयाम, प्राणायाम 
(आयाम=रोक रखना) । 
___ २. पूरकन्प्राणायाम ` 

बाह्ये स्थितं घ्राणपुटेन वायु- 

माकृष्यते नेव शनेः समन्तात्‌ । 

नाडीश्च सवाः परिपूरयेद्यः 

स पूरको नाम महानिरोधः ॥ 

अथे :--बाहर की वायु को नासाद्वार से खींचकर चारों ओर 
की समस्त नड़ियों को पूण करना ही “ पूरक ” प्राणायाम है। 

३. कुम्भक-प्राणायाम 

“ संपूय कुम्भवद्टायोद्धारणं कुम्भको भवेत्‌ । ” 

अथ :--वायु को भीतर भरकर छोड़े बिना स्तम्मित किए 
रखना ही ' कुम्भक? प्राणायाम है। | 

अयं कुम्भकस्तु पूरकप्राणायामादभिन्नः । 

अथ :--यह कुम्मक-प्राणायाम पूरक-प्राणायाम से भिन्न 
नहीं है। ` 

एक ओर प्रकार से भी कुम्मक-प्राणायाम का विभाग 
किया है । 

“ सहितः केवलश्चेति कुम्भको द्विविधो मतः । !! 

अथे :---' सह्वित-कुम्भक ” ओर ' केवल-कुम्मक ? यह दो 
प्रकार का कुम्भक है । 
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सहित-कुम्भक क्या है? 

“ आरेच्यापूये वा कुयात्‌ स स वे सहितकुम्भकः । ” 
अर्थ :--श्वास को बाहर छोड़कर या भीतर को खौंचकर 
स्तम्भित कर रखना ही सहित कुम्भक है । इसलिये ' रेचक- 
कुम्भक? ओर “ पूरक-कुम्भक ' ये ' सहित-कुम्भक? के ही 
दो भेद हो गए । 

तत्र रेचकपूवेको रेचकप्राणायामादभिन्नः । 

पूरकपूचेकः कुम्भकः पूरकप्राणायामादभिन्नः । 

अथ :--उसमें “रेचक-कुंभक ? रेचक-प्राणायाम ही है 
ओर *पूरक-कुम्मक ' “पूरक-प्राणायाम ” ही । ये दोनों 
पहले कहे गये हैं। : i, 

केवल-कुम्भक क्या है? 

रेचकं पूरकं, भुक्त्वा सुख यद्वायुधारणं । 

प्राणायामोयमित्युक्तः स वे केवल कुम्भकः ॥ 

अथ :--वायु को बाहर छोड़े बिना और अंदर को खींचे 
बिना निष्प्रयास स्तम्भित कर रखनेवाला प्राणायाम ' केवल- 
कुम्भक ' हे । 

यावत्‌ केवलसिद्धिः स्यात्‌ सहितं तावदभ्यसेत्‌ । 

अथ :---' केवल-कुम्भक ? की सिद्धि होने तक ' सहित- 
कुम्भक ” का अभ्यास करना चाहिये । 
मात्रादि, कालनियम ओर प्रणबमंत्र जपसहित प्राणायाम 
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करने से सगभे-प्राणायाम ओर उनके बिना किये प्राणायाम 
को अगभे-प्राणायाम कहते हें । उक्त प्राणायामों के ये 
दो नाम होते हैं। उसका प्रमाण यह है । 

जपध्यानादिभियुक्तं सगभे ते विदुर्वुधा! । 

तदपेतं विगभेश्व प्राणायाम परे विदुः ॥ 

यह “ अद्वित-मार्ताण्ड ? में कहा है । 

अर्थ :--जप और ध्यानादि युक्त प्राणायाम को विद्वानों 
ने 'सगभक-प्राणायाम ” ग्रहण किया है। उनसे रहित 
(जप, ध्यानादि बिना) प्राणायाम को विग्भेक् प्राणायाम माना 
है। अगभक प्राणायाम को ही इस शोक में विगभक- 
प्राणायाम कहा है । 

सगभे-प्राणायाम केसा है? 

रेचयत्‌ षोड़शेनेव तद्वेगुण्येन पूरयेत्‌ । 

कुम्भयेचच चतुः षष्ठया प्रणवाथेमनुस्मरन्‌ ॥ 

अथ :---सोलह बार प्रणव का मन से जप करके दक्षिण 
नासा द्वार से छोड़ना चाहिए । प्रणव का मन से बत्तीस 
बार जप करके बाएँ नासा द्वार से पूण करना चाहिये । 
चोंसठ बार मन से प्रणव का जप और प्रणवाथ का मन से 
स्मरण करते हुए वायु को कुम्भन करना चाहिये । अर्थात्‌ 
बाहर छोड़े बिना रोके रखना चाहिये। इस प्रकार का 
अनुष्ठान सगभे-प्राणायाम कहलाता है । 


अगभे-प्राणायाम केसा है? 
मुचेदक्षिणया वायुं मात्राहीनमनन्यधी! । 
पूरयेद्वामया तद्वत्‌ कुम्भयेच सुषुम्नया ॥ 
अथ :--एकाग्रचित्त होकर सोलह मात्राओं के हिसाब के 
बिना ही दाएँ नासिका द्वार से वायु को छोड़ना चाहिये । 
उसी प्रकार बत्तीस मात्राओं की संख्या रक्‍खे बिना ही बाएँ 
नासिका द्वार से वायु को भीतर खींचना चाहिये। तथैव 
चोंसठ मात्राओं की गणना बिना सुषुन्ना में वायु को स्तंभित 
करना चाहिये । इस प्राणायाम में यह नियम नहीं है कि 
इतनी मात्राओं से रेचन, इतनी मात्राओं से कुम्भक ओर 
इतनी मात्राओं से पूरक करना चाहिये। जितने समय 
तक वायु को रेचन करे उतने समय तक पूण ओर कुम्भक 
करना चाहिये। इसका नाम अगर्भ-प्राणायाम है। यह 
बहुत श्रेष्ठ है, यह मुझे सम्मत है । क्योंकि प्राण (वायु) को 
छोड़ते समय तथा स्तम्मित करते समय, कितनी मात्राएँ हो 
गई, इस प्रकार गिनती करने से मन की प्रवृत्ति उधर चली 
जाती है। उससे मन की एकाग्रता सिद्व होने में 
कठिनता पड़ती है । 
प्राणायाम एवाभ्यासक्रमेण वद्वमान ¦ । 


्रत्याहारधारणाष्यानसमाधि शब्दैरुच्यते र 
(योग-चितामणि) 
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अर्थ :---अभ्यास क्रम से बढ़ते हुए प्राणायाम को 
ही प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि आदि 
कहते हैं । 

ब्रह्मरन्ध्र गतः प्राणो यदा पंचविंशतिपलपयन्तं 
तिष्ठति तदा प्रत्याहार; यदा पंचघटिकापयेन्तं तिष्टति 
तदा धारणा, यदा षष्टिषटिकापयेन्तं तिष्टति तदा ध्यान, 
यदा द्वादशदिनपयेन्तं तिष्ठति तदा समाधिभेवति । 

अथ :--प्राणायाम द्वारा प्राण ब्रह्मरन्ध्र में पहुँचकर 
पच्चीस पल ठहरे वह “प्रत्याहार ! है। पांच घड़ी ठहरे बह 
“चारणा? है। साठ घड़ी ठहरे बह ध्यान है ओर बारह 
दिन ठहरा रहे वह समाधि हे। यह हठयोग-प्रदीपिका में 
बणन किया है । 

“ षट्भिः शवासेरेकं पलं भवति । ” 

अथ:---छः श्वासों का जितना समय होता है उसको 
परु कहते हैं । 

“ साद्वेश्वासपलद्ठयात्मकः कालः प्राणायामकालः । ?? 

अथः-दो पल ओर आधा श्वास. का काल, एक 
प्राणायाम का काल है | 

निद्रावशं गतस्य पुंसो यावता कालेनेकः इवासो 
गच्छत्यागच्छति च तात्रत्‌ कालः प्राणायामस्य मात्रे- 
त्युच्यते । 
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अथ :--सोनेवाले का श्वास जितना समय बाहर 
को जाकर भीतर को आता है उतने समय को 
प्राणायाम की एक मात्रा कहते हैं। इसका मैंने 
अनुभब किया है । 
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ: इतना गिनने के काल में 
सोनेवाले का श्वास बाहर को जाकर भीतर को आजाता है । 
एक से लेकर छः गिनने के समय तक बाहर को जाकर 
भीतर आनेवाला जो एक श्वास है, वैसे छः श्वासों को एक 
पळ कहते हैं । ऐसे पच्चीस पलों से “प्रत्याहार? होता है । 
प्राणायाम की मात्राओं की ओर भी कई प्रकार से गणना 
की गयी है । वे सब लिखने से ग्रंथ विस्तृत हो जायगा । 
उससे कोई फल भी सिद्ध नहीं होगा । इसलिये उस भाग 
का वर्णन नहीं करता हूँ । ऊपर एक प्रकार के प्राणायाम 
की मात्राओं का वणेन केवल यह दिखाने के लिए किया है 
कि प्रत्याहारादि, प्राणायाम की वृद्धि मात्र ही हें । भिन्न-भिन्न 
कमे नहीं हें । 
सर्वेषु योगसाधनेषु प्राणायामो मुख्यस्तत सिद्धौ 
प्रत्याहारादीनां सिद्धेः तदसिद्धौ प्रत्याहाराषद्य सिद्धेश्च । 
(हठयोग-प्रदी पिक्का की व्याख्या) 
अथ :--प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो प्रत्याहार, 
घारणा, ध्यान ओर समाधियाँ भी सिद्ध हो जाती है । 
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यदि प्राणायाम सिद्ध नहीं हो, तो वे भी सिद्ध नहीं 
होते। इसलिए समस्त साघनों में प्राणायाम ही 
मुख्य है । 
यदि कोई चोरासी आसनों को, उद्यान, जालंधर, 
मूलबन्ध आदि तीनों बंधों को, धोति, बस्ति, नेति, 
त्राटक, कपालभाति, इन षटू कर्मों को भौर सूर्यमेद, 
उज्जायी, सीतकारी, शीतली, भखिका भ्रामरी, मूर्च्छा 
ओर हावह्ली आदि अष्ट कुम्मियों को भी जो करना 
जानता हे, परन्तु प्राणायाम सिद्ध नहीं है तो ये समस्त 
व्यथ हैं । | 
प्राणसयमनेनेव सर्व बुक्ता भत्रन्ति हि। १। 
प्राणायामेविशुद्धा ये ते यान्ति परमां गतिम्‌ । २। 
संसाराणेवमग्नानां तारकः प्राणसंयमः । ३ । 
(याज्ञवल्क्य-सं हिता) 
अथ :--समस्त जन प्राण-संयमन से ही मुक्त होते हैं । 
जो प्राणायाम से विशुद्ध हो जाते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते 
हें। संसार समुद्र में डूबे हुओं को प्राणायाम ही पार 
करता है। मुक्ति-प्रदायक है । 
एषा हि चिति विश्रान्तिमेया प्राणसमाधिना । 
क्रमेणानेन संप्राप्ता स्वयमात्मनि निमेले ॥ 
(वासिष्ठ) 
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अथे :---इस प्राणायाम के द्वारा क्रमशः निर्मल हुए मैंने 
परमात्मा में चित्त-विश्रान्ति को प्राप्त किया है। यह भुशुंडि 
महायोगीश्वर ने कहा है । 


५. प्रत्याहार 
इन्द्रियाणि स्वविषयेभ्यः प्रत्याहीयन्ते अस्मिन्निति 
प्रत्याहारः । 
अथ :--इन्द्रियों को विषयों से जबरदस्ती वापस करने के 
काये को “प्रत्याहार ' कहते हैं। प्रत्याहार करना = लौटाना । 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावतः । 
बलादाहरणं तेषां प्रत्याहारः स उच्यते ॥ 
(याज्ञवरक्य-सं हिता) 
अथे :--स्वाभाविक विषयों में संचार करते इन्द्रियों को 
बळात्‌ आहरण करना ही प्रत्याहार कहाता है। आहरण 
करना = लोटाना । 
बिषयेभ्य इन्द्रियार्थभ्यो मनोनिरोधनं प्रत्याहारः 
( मंडल-ब्राह्मणो पनिषत्‌ ) ` 
अभ्र :--संसार विषयों से मन का निरोध करना ही 
प्रत्याहार है । 


६ धारणा 


“ देशबन्धश्चित्तस्य धारणा । (पातंजलयोगसत्र) 
मो, प्र-]8 
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` अथे :---चित्त को देश में बाँधना ही धारणा है । 
देश कोन सा है? नाभिचक्र, हृदय पुण्डरीक, और 
नासाग्रादि स्थळ हें । उक्त स्थलों में मन को स्थिर 
कर रखना ही धारणा है। इस घारणा को “ लक्ष्ययोग ! 
भी कहते हैं । 
गयो हि नासादिदेशेषु दृष्टि; पुंसां स्थिरीभवेत्‌ । 
स लक्ष्ययोग आख्यातो योगे श्रद्धाकरः परः ॥ 
अर्थ :--नासाग्रादि देशों में दृष्टि स्थिर होने पर उसको 
“हक्ष्ययोग? नाम से कहा जाता है। वह योग में मुख्य 
और श्रद्धाकारक होता है । 
७, ध्यान 
“तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानं? (पातंजल-योगसत्र) 
अथ :--वहाँ प्रत्ययेकतानता ध्यान है । प्रत्ययैक- 
तानता (प्रत्यय में एकतानता) प्रत्यय (अनुभव) एकतानता 
(एकाग्रता, एक में ही श्रद्धापूवेक हढ़ होकर रहना) । 
धारणा में चित्त को जहाँ लगाया हो, वहाँ चन्द्र, 
सूय्य, वहि, विद्युत्‌, नाद, स्पशे, आनन्द, ओर दिव्य- 
रसादि इनमें जिस किसी का भी प्रत्यय (अनुभव) 
होता है। तब उसी में बिना यल के ही मन अवच्छिन्न 
तेर धारा के सदृश अत्यन्त श्रद्धा से ठहर जाता है, 
वह ध्यान है । 
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देशावस्थितमालक्ष्य बुद्धेयांवृत्तिसेततिः । 
वृत्यन्तंरेरसेस्ृष्टा तद्ध्यानं सूरयो विदुः ॥ 
(इश्वरगीता) 

अर्थ :--देशावस्थित को देखकर मन के अन्य किसी 
व्यापार से सम्बंध किये बिना रहने को विद्वान्‌ लोगों ने 
ध्यान कहा है। देशावस्थित (देश में अवस्थित) देश (नासा 
आदिस्थल) अवस्थित (टिके हुए, पूर्वोक्त चन्द्र, सूर्यादि चिन्ह, 
यह तात्पये है) 

विना देशादिवंधेन वृत्तियांभिमते स्थिरा । 

ध्यानयोगो भवेदेषश्चित्तचांचल्यनाशकः ॥ 

(अद्वेत-मात्तेण्ड) 

अथे :--नासाग्रादि देशों में लगाए बिना ही अभिमत 
(जानने योग्य वस्तु) में मनोव्यापार का स्थिर हो जाना ही 
ध्यान है । वह मन की चंचलता को नाश करनेवाला है । 
इस प्रकार मन अपने आप ही स्थिर होना चाहिये तो पूर्वोक्त 
प्रत्ययों का स्फुरण होना चाहिये । उनके बिना एक विषय में 
ही अवच्छिन्न तेलधारा के सहश भट्ूट ध्यान प्राप्त नहीं होगा | 

८, समाधि 
सलिले सैन्धवं यद्वत्‌ साम्ये भवति योगतः । 
तथात्ममनसोरेक्यं समाधिरभिधी यते ॥ 
( सोभाग्य-लक्ष्म्युपनिषत्‌ ) 
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अथे :--नमक का जल में ऐक्य हो जाने के समान 
मन का आत्मा से ऐक्य हो जाना ही समाधि कहा 
जाता है । 

जैसे जल में मिश्रित लवण जल रूप ही होकर दृष्टि 
आता है, उसी प्रकार परमात्मा से मिला हुआ मन--आत्मा 
से ऐक्य होने पर केवल आत्मरूप ही दृष्टिगोचर होता है । 
व्यवहार करने को अन्य--दूसरा, कोई नहीं है। यह 
स्थिति ही समाधि है । यही अद्वेत है । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! 

“ समाधि ¦ समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः ” 

यह याज्ञवल्क््य-संद्विता में कहा है । 

अभ :--जीवात्मा ओर परमातमा का ऐक्य होना ही 
समाधि है । इस प्रकार निश्चय किया है । 

गुरु :--क्या मन के लीन होने पर “जीव ” नामक कोई 
प्रथक व्यवहारी पदार्थे दृष्टि आता है! नहीं । सुषुप्ति में मन 
लीन हो जाने के बाद की अवस्था को देखो । मनोल्य 
को ही “जीव”, “पर ', ' ऐक्य? ओर “मुक्ति ” आदि कहते 
हैं। शब्द सुनकर अमित नहीं होना चाहिये । अनुभव 
से तृप्त हो जाओ । 

“ मनएव हि जीवकः” इस प्रकार श्रति से भी मैने 
पहले प्रतिपादून किया है । 
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शिष्य :--स्वामिन्‌ ! ध्यान ओर समाधि में परस्पर क्या 
भेद है? 
गुरु :--ध्यानविस्मृतिः समाधिः । 
(मंडल-ब्राह्मणो पनिषत्‌) 
अर्थ :--ध्यान की स्मृति छूट जाना ही समाधि है। 
समाधि में मन लीन होने पर ध्यान छूट जाता है। क्या 
सुषुप्ति में स्मृति रहती है? ध्यान रहता है? नहीं । वैसे ही 
समाधि में भी है । ध्यान में ध्याता, ध्यान ओर ध्येय भी 
रहता है, परंतु समाधि में ये तीनों भेद नहीं हैं। उसके 
लिये प्रमाण :--- 
ध्यातृध्येयध्यानकलनावत्‌ ध्यानं 
तद्रहितं समाधिरिति ध्यानसमाध्योविभाग ¦ । 
(योगवातिक) 
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शिष्यः--स्वामिन्‌ ! बिष्णु ओर शिवादि देवताओं के स्वरूप 
को मन से हृदय कमल में कल्पना करके उनके नख-शिख्वान्त 
का ध्यान कराने के प्रमाण दृष्टिगोचर होते हैं । इस प्रकार 
अधिक लोग करते भी आते हैं। बह ध्यान तो उचित होगा £ 
गुरु :--हे शिष्य! ध्यान विविध विध के कहे जाते हैं । 
उसी प्रकार प्रत्याहार और धारणा भी हैं। परंतु वे सब 
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आसान नहीं है । देखो, हम एक देखे हुए मनुष्य के ही 
रूप का ध्यान करते हैं, उस समय भी कोई-कोई अंग 
(स्थान) ही मन में आता है। ओर कभी-कभी वह भी 
नहीं आता है । चरणों का ध्यान करते हैं तो जंघा ओर जंघा 
का ध्यान करते हैं तो चरण छूट जाते हैं। इस प्रकार एक 
अग की स्थापना कर दूसरे अंग की स्थापना करने से पिछले 
अंग का ध्यान छूट जाता है, इससे मन को ठिकाना न पाकर 
बुद्धिक्षय होती है। ऐसी हालत में बिना देखे हुए हरि- 
हरादि के रूपों की किस प्रकार मन में कल्पना कर सकते 
हैं £ विष्णु, शिव तथा अन्य देवताओं में से किसी के चरणों 
का हम मन में कल्पना करें तो किसके चरणों के सदृश 
ध्यान करें? क्या मेरे, तुम्हारे या अन्य के चरणों के समान 
विचार कर ध्यान करना उचित है? यदि वास्तव में उनका 
कोई रूप है तो हमें उसी रूप का दशन करना चाहिए । 
सूरय, चद्रादि को देखना चाहें तो आकाश की ओर देखते 
ही वे हमें दिखाई देंगे। इस प्रकार न करके यदि हम, 
“सूये पापड़ के सहश गोलाकार है” यह मन में कल्पना 
करके नेत्र बंदकर, नीचे को देखने लग जाएँ तो क्या सूय का 
दशन हो ज्ञायगा ? नहीं । हम कल्पना किये बिना ही नेत्रो 
को खोलकर आकाश की ओर देख ळें तो सूये का दशन 
हो ही जाता है। उसी प्रकार आकाश को मन के द्वारा 


F 
f 
] 
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देखने से आत्म-ज्योति दशन अवश्य सिद्ध होगा । इस 
प्रकार के अतिसूक्ष्म माग का अवलंबन करके ही मैंने 
व्याख्या की है । स्थूळ में भ्रामक, वृथा समयविनाशक 
ओर इधर-उधर भटकानेवाले शाख्रों वा उनकी सम्प्रदाय के 
विषय में व्यथ वाद-विवाद करके ग्रंथ विस्तार न कराओ । 
नाना प्रकार के निष्प्रयोजन प्रश्न करने ही नहीं चाहिये। 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धि ओर आज्ञा, 
इन षड़ाधारों ओर इनके स्वरूप भेदों, तथा एक-आधार में 
ध्यान करने के क्रमों को सुनकर घबराने की ज़रूरत नहीं । 
अगुष्ठादि षोड़शाधार क्या होते हैं? उन्हें नहीं जाना, ऐसा 
सोचकर नहीं घबराना । इडा, पिंगला आदि चौदह नाड़ियाँ 
ओर उनके स्थान-विरोष भी नहीं समझा । इस प्रकार भ्रांत 
नहीं होना । प्राणादि दशवायु, उनके स्थान और उनकी 
कृतियों को भी नहीं जाना । यह सोचकर श्रांत नहीं होना । 
मंत्रयोग, हठयोग, लययोग, नादयोग, शिवयोग, ब्रह्मयोग, 
ज्ञानयोग, अद्वेतयोग, निरालम्बयोग, निराभासयोग, अष्टांग- 
योग ओर राजयोग आदि सैकड़ों योगों की बात कही जाती. 
है । इनके फ़रक क्या हें? इनमें से किसका अभ्यास 
करने से मुक्ति होगी । इसकी भी फिक्र मत करना । संप्रज्ञात 
समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, 
सविकल्प समाधि, निविकल्प समाधि, इत्यादि नाना समाधि- 
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भेद हें । उनमें परस्पर क्या भेद है? शुभेच्छा, विचारणा, 
तनुमानसी, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पराथभावनी, ओर तुर्य्या 
भूमि आदि सात ज्ञान भूमि सुनी जाती हैं, उनके भेद क्या 
हें? ब्रह्मवित्त, ब्रह्मविद्वरन्‌, ब्रह्मविद्ठरीयान्‌ और ब्रह्मविद्वरिष्ठन्‌ 
आदि चार प्रकार के विद्‌ ओर कुटीचक, बहुदक, हंस, 
परमहंस, तुय्यातीतन्‌ और अवधूत इत्यादि छः प्रकार के 
ज्ञानी कहे जाते हैं। उनके भेद क्या हैं? यह तो जाना 
ही नहीं। इस प्रकार दुःखी मत होना। इन सबको पूछकर, 
समझकर, इनका उत्तर देने की सामथ्ये सम्पादन करने से 
कया प्रयोजन है ? इन सबको मन से स्मरण करने में ळगने- 
वाले समय ओर तत्व-शाख्रादि पढ़कर व्यथ बितण्डाबाद में 
नष्ट किये जानेवाले समय यदि मनोल्यकारी मागे में व्यय 
किया जाये तो एक महा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है । 
मनः प्रवृत्ति के तारतम्य के कारण पूर्वोक्त ज्ञान-भूमि-मेद, 
ज्ञानी-मेद, ओर समाधि-भेद आदि का कई एक शाखकारों 
ने प्रतिपादन किया है। प्राणायाम के काछमेदानुसार 
प्रत्याहारादि समाध्यन्तों का जिस प्रकार प्रतिपादन हुआ है 
वैसे ही ये भी हें । अतएव “मन” नामक एक-मात्र तत्व 
को ही पकड़ लेना पर्याप्त है । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! फिर महानुभावो ने किसलिये 
तरह-तरह की विधियाँ बनाई हैं, वे सब जानने के लिये ही 
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तो हैं। उनको पढ़कर जाने बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो 
सकती । 

गुरु :--हे शिष्य! तुम्हारा यह कथन तो इस प्रकार है 
कि इश्वर ने किसलिये यह अपरिमित धान्य वर्ग की 
सृष्टि की? वे सब खाने के लिये ही तो हैं। इसलिये 
घान्य का भूसा, छिल्का आदि कुछ भी न छोड़कर, सबको 
खाकर समाप्त किये बिना क्षुंधा-निवृत्ति नहीं होगी । इस 
विचार के समान ही तुम्हारा बिचार है । 

शिष्य :-- स्वामिन्‌! मैने किसी किसी की राय को 
कहा है। मैं आपके उस सुषुप्ति में होनेवाले अनुभव 
के उदाहरण को मूला नहीं हूँ । मनोल्य का उपदेश तो 
एक मिनट के भीतर ही किया जा सकता है । डाकूवृत्ति- 
वाले बाल्मीकि को सप्तषियों ने केवल “मरा” शब्द का ही 
उपदेश किया था । वह उसी से निर्विकल्प समाधि में पहुँच 
गया । महषियों ने दक्षिणामूति के पास जाकर यह प्राथना 
की थी कि “आप हमारे मोक्ष-विषयक संशय को निवारण 
कर दीजिए? । दक्षिणामूत्ति ने केवल मौन-पद्धति से ही 
उनको बतला दिया । उसी से महषियों की संशय-निवृत्ति 
हो गई । उसका प्रमाण :-- 

चित्रं वटतरोम्मूले बृद्धार्शिष्या गुरुयुवा । 

गुरोस्तु मोन व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः ॥ 
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अर्थ :--एक चित्र, वह क्या, कि एक बट वृक्ष के नीचे 
युवा गुरु हैं । शिष्य लोग वृद्ध हैं । गुरु का मौन रहना ही 
व्याख्यान है। (संशय-निवृत्ति के लिये शाख्रों के प्रवचन 
के बदले मौन ही रहता है) शिष्य भी संशय निवृत्त हो गये। 

स्वामिन्‌! बाल्मीकि को “मरा” शब्द का उपदेश किया 
था । और दक्षिणामूति को मोन हुए समाधिस्थ देखकर ही 
शिष्यों की शंकाएँ दूर हुई । उन्हें मालम हुआ कि इसी 
तरह बेठना चाहिये । 

इन कथाओं से यही सिद्ध होता है कि सिद्धोपदेश 
कितना सरळ है। लोक-रीति के समान बहुत पुस्तके 
पढ़कर प्राप्त होनेवाळी वस्तु नहीं है। यह चोर ओर 
डाकुओं को भी पार उतारने में भी समथे है। यह प्रत्यक्ष 
प्रकट होता है। इस प्रकार की कथाओं को पढ़कर भी 
सूक्ष्म को जाने बिना शास्त्र गत्ता में पतित होकर अनेक 
जन कष्ट पा रहे हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि, यह 
कहकर कि ' अशिक्षित मनुष्यों को मुक्ति नहीं मिल सक्ती, ! 
बेचारे शास्र से अनभिज्ञ लोगों को चक्कर में डाळ रहे हैं । 

गुरु :--हे शिष्य! शास्रज्ञ होकर भी सार को ग्रहण न 
करनेवाले मनुष्यों को श्रीकृष्णजी ने गधे से उपमा दी है । 
यथा खरश्चन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चदनस्य । 
तथेव शास्राणि बहून्यधीत्य सारन्न जानन्‌ खरवद्वहेत्‌ सः॥ 


यह उत्तर गीता में अजुन से कहा है। अथे :-- चन्दन 
के भार को उठाते समय गधा उसके भार को जानता है । 
चन्दन के गुण को नहीं जानता । वेसे ही शाखों को पढ़कर 
उनके सार को न जाननेवाले मनुष्य गधे के समान भारवाही 
ही हैं। ) 
अपि वषेसहस्रायुः शास्रान्तं नाधिगच्छति । 
(उत्तर-गीता) 
अथे :--सहस्नों वषे की आयुवारा पुरुष भी शास्त्रों का 
अन्त नहीं पा सकता । अर्थात्‌ समस्त शाख पढ़कर समाप्त 
नहीं किये जा सकते । 
' यत्सारभूतं तदुपासितव्यं हसो यथा क्षीरमिवांबु- 
मिश्रम्‌ । 
(उत्तर-गीता) 
अथ :--जैसे हंस पक्षी दूध ओर पानी मिलाकर रखने 
पर पानी को छोड़कर दुग्ध को ग्रहण कर लेता है, उसी 
प्रकार सार रूप वस्तु की ही उपासना करनी चाहिये । 
विहाय सवेशासत्राणि यत्सत्यं तदुपास्यतां । 
(उत्तर-गीता) 
अथ :--सभी शास्रों को परित्याग कर जो वस्तु शाश्वत 
हो उसकी उपासना करनी चाहिये। इसके अनुसार शाश्वत 
वस्तु को प्राप्त होने के लिये ही प्रयल करना चाहिये । बह 
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रीति, जैसे सप्तक्रषियो द्वारा वाल्मीकि ने और दक्षिणामूत 


द्वारा क्रषि लोगों ने जान ली, वेसे ही सिद्ध गुरु के द्वारा सहज 
में जानी जा सकती है। फिर किसलिये शास्त्रों को पढ़कर 
वृथा कालनष्ट किया जाये? जो सिद्ध होने योग्य वस्तु है 
वह सिद्ध गुरु से ही सिद्ध हो सकती है। अन्यथा सिद्ध 
हो नहीं सकती । सुनो :-- 

न मीमांसातकेग्रहगणितसिद्धांतपठने- 

ने वेदेवेदान्तेः स्मृतिभिरभिधानेरपि न च । 

तथेव छन्दोव्याकरणकवितालंक़तिमये- 

म्सुने तत्वावाप्तिन्निजगुरुषुखादेव विदिता ॥ 

(अमनस्कखण्ड) 

अथे :---मीमांसा, तके, ज्योतिषशाख्न, चारों वेद, वेदान्त, 
कविता, अलंकार आदि सबका अभ्यास करें तो भी परमाथ 
की प्राप्ति नहीं हो सकती । गुरु-मुख से ही यथाथ ज्ञान 
की प्राप्ति हो सकती है । 

हे शिष्य! अतएव पंडितों का अशिक्षितों के प्रति यह 
कहना कि बिना पढ़े मुक्ति नहीं मिळ सकती है, बिल्कुल 
असंबद्ध बात है। कया अशिक्षित आदमी भोजन करे तो 
उसका पेट नहीं भरेगा ? क्या अशिक्षित मनुष्य सिद्धोषधि 
सेबन करे तो इसकी रोग-शान्ति नहीं होगी ? क्या अशिक्षित 
मनुष्य बिषय करे तो उसको आनंद नहीं आयेगा, या उसके 


क 


बालक उत्पन्न नहीं होगा? शोक! शोक! ! बहुत पढ़कर 
सूक्ष्म को जाने बिना कुछ का कुछ कहते हैं । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! उनके विषय में क्या कहना चाहिये ? 
जो यों कहते हैं कि संसार कब उत्पन्न हुआ! संसार का 
उत्पत्तिकम किस प्रकार है? इत्यादि प्रश्नों का जो उत्तर 
नहीं दे सकता, वह मनुष्य मुक्ति-माग दिखलाकर संसार के 
अधकूप से बाहर निकालने में भी समर्थ नहीं हो सकता । 

गुरु:--हे शिष्य! यह तो इस प्रकार है कि एक मनुष्य 
किसी मनुष्य को कूट में डूबता देखकर उस पर दया करके 
उसको ऊपर आने के लिये एक आरोहण-साधन दिखलाकर 
यह कहे कि ' इसको पकड़कर ऊपर चढ़ आओ? । उस समय 
वह डूबनेवाला यह प्रश्न करने लग जाए कि यह कूप कब 
बना ? किसने बनवाया? यह कितने पत्थरों से तेयार हुआ 
है? इसका उत्तर यदि वह न दे सके तो क्‍या डूबनेवाले को 
निकालने में असमर्थ है? अथवा उसके वह निकालने की 
विधि उत्तम नहीं है? इसी भाँति एक वेद्य किसी रोगी को 
ओषधि खिलाते समय, रोगी यह पूछने लग जाये कि यह | 
औषधि कब उत्पन्न हुईं है? इसका उत्पत्तिक्रम किस प्रकार 
है? यदि इसका उत्तर वेद्य न दे सके तो क्या उस औषधि 
से रोग की शान्ति नहीं होगी यह कथन भी उसी प्रकार 
का है। यदि वह कूपनिर्माण की तिथि न बता सके तो 
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भी उसके दिखलाए हुए अवलम्बन को पकड़कर वह ऊपर 
आ सकता है। इसी प्रकार यदि वेद्य मी ओषधि की उत्पत्ति- 
तिथि और वद्धनक्रम न बता सके तो भी उसकी औषधि से 
रोग की शान्ति हो सकती है। वेसे ही अनावश्यक 
लोकोत्त्ति आदि प्रश्नों के उत्तर न कहे तो भी सिद्धोपदेश 
से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। पोराणिक, आधुनिक तथा 
अन्य नाना घर्मवाले लोग लोकोतत्ति के विषय में वर्णन 
करते हैं । आवश्यकता हो तो उन ग्रंथों को पढ़कर आँख 
मूँद कर विश्वास करके पड़े रहो । परन्तु युक्ति के द्वारा 
इस बात को कोई स्थापित नहीं कर सकता | 

शिष्य :--स्वामिन्‌! यह ठीक है । लोकोतत्ति-क्रमों के 
विषय में ढिंढोरा पीटकर घोषित करनेवाले कडे एक योग्य 
व्यक्तियों से मैंने प्रश्न किये थे, वे ये हैं, निद्रा आते समय 
मन पहले कहाँ जाता है? निद्रा की गाढ़ अवस्था में मन 
कहाँ जाकर लय होता है? ओर जाग्रत्‌ होते समय किस- 
किस स्थान में प्रवेश करके जाग्रदवस्था को प्राप्त हुआ हे! 
अनुभव से बतलाओ कि मन काला है या सफेद! लंबा है 
या गोल? इनका कुछ भी उत्तर नहीं मिला । मनुष्य जिस 
मन से सवे व्यापार (काथ) करता है, उसके विषय में भी 
कुछ कहने की शक्ति नहीं रखता, जबकि मनुष्य स्वयं मन 
का साक्षीभूत होकर रहता है। फिर भला कोई लोको- 


सत्तिक्रम को युक्ति-युक्त ढंग से कहकर केसे अनुभव 
करा सकता है? यदि कोई कहना आरंभ करेगा तो 
परिहास का ही पात्र होगा; या सुननेवाले उसकी 
समस्त बातों पर विश्वास करनेवाले हों तब दिछगी से 
बच सकता है । 

स्वामिन्‌! भनोल्यात्मिका मुक्ति प्राप्त करने के लिये 
हठयोग प्रधान प्राणायाम का अभ्यास करना श्रेष्ठ है या राज- 
योगोक्त श्रूमध्य धारणा श्रेष्ठ है? | 

गुरु :--राजयोग के अनुसार धारणा ही उत्तम है । 
क्योंकि हठयोग धनानुकूल, स्थांनानुकूळ ओर अति प्रयास से 
साध्य करना पड़ता है । पथ्य और अभ्यास में कुछ त्रुटि 
रह जाये तो हठयोग से महाव्याधि आदि उपद्रव हो जायेंगे । 
उसका प्रमाण सुनिये :-- 

यथा सिंहो गजो व्याप्रों भवेद्श्यः शने? शने; । 

तथेत्र सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्‌ । 

(हठयोग-ग्रदी पिका) 

अर्थ : हाथी और सिंह को जेसे धीरे-धीरे वश में 
करना पड़ता है वेसे ही वायु को काबू में करना है। 
क्रिया में त्रुटि हो जाने पर बह साधक को मार डालेगी । 

प्राणायामेन युक्तेन सवेरोगक्षयो भतत्‌ । 

अयुक्ताभ्यासयोगेन सवरोगसमुद्धव! ॥ 
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अथ :--आहारादि से युक्त प्राणायामी के सर्व रोग नष्ट 
हो जाते हैं ओर अयुक्त प्राणायाम के अभ्यास से सब रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं । 
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शिष्य :--स्वामिन्‌ ! प्राणायाम का अभ्यास करते समय 
पथ्य और अपथ्य क्या क्या हैं ? 
गुरू ५--- 

गोधूमशालियवषाशिकशोभना न्ने 

क्षीराज्य खंडनवनीतसितामधूनि ; 

झूंठी-पटोलक फलादिकपंचशाकं 

मुद्गादि दिव्यम्रुदकंच यमीन्द्र पथ्य । 

अर्थ :--गेहुँ, धान, जौ, षष्टि धान्य इत्यादि के शोभन 
भन्न, दूध, घी, मिश्री, मक्खन, चीनी, शहद, परवल ओर 
सोंठ, फल, पेच शाक, मूंग ओर छाना हुआ जळ, यह 
योगीजनों को पथ्य है, (खाने योग्य है ।) 

पुष्ट सुमधुरं स्निग्धं गव्यं धातुप्रपोषणं । 

मनोऽभिलषितं योग्यं योगी भोजनमाचरेत्‌ ॥ 

अथ :--देह को पुष्टिकारक, मधुर, चिकना (धृताक्त) 
दुग्धमय, धातु-पोषक ओर मन को हितकारक, योग्य 
भोजन को ग्रहण करना चाहिये। “मनोभिलषित”” 
इस कथन से, जो इच्छा हो सो नहीं खाना चाहिये । 
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पूर्वोक्त भोजनों में से, जो रुचिकर हो, यह अथे ग्रहण करना 
चाहिये । 

द्वौ भागो पूरयेदन्नेस्तोयेनेकं प्रपूरयेत्‌ । 

वायोः संचरणाथाय चतुथेमवशेषयेत्‌ ॥ 

अथ :--दो भाग (आधा पेट) अन्न से, एक भाग 
(चौथाई) पेय द्रव्यो (दुग्ध, सोंठ का पानी ओर शुद्ध किया 
हुआ स्वच्छजळ) से और पेट का चोथाई भाग वायु संचरण 
के लिये खाली रखना । भर पेट भोजन नहीं करना चाहिये । 
पेट को पोना भरना चाहिये । पूर्वोक्त विधि-अनुसार गेहूँ 
आदि धान्यों से पेट का आघा और दृध जलादि से चौथाई 
भाग भरना चाहिये। इस रीति से पोना भाग भरना 
चाहिये । 

मिताहारं बिना यस्तु योगारम्भन्तु कारयेत्‌ । 

नाना रोगो भवेत्तस्य किचिद्योगो न सिद्धघति । 

अथ :--मिताहार बिना योगाभ्यास करने से नाना रोग 
उत्पन्न हो जायेंगे। योगसिद्धि किंचित्‌ भी प्राप्त नहीं 
होगी । इस प्रकार हठयोग प्रदीपिका और घेरण्ड संहिता 
में कहा है । | 

हे शिष्य! तुमने जो मिक्षाटन करने को कहा, परंतु 
क्या भिक्षाटन में पूर्वोक्त पथ्ययुक्त भोजन शरीर-रक्षा-निमित्त 


प्राप्त हो सकते हैं? नहीं । 
मो. प्र-9 
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अभ्यासकाले प्रथमे शस्तं क्षीराज्यभोजनं ततोऽभ्यासे 
दृढीभूते न तादृग्नियमग्रहः 

अर्थ :--प्रथम अभ्यास काल में दुग्ध और घृताक्त पदाथ 
खाना श्रेष्ठ हे। अभ्यास के दृढ़ हो जाने पर फिर उक्त 
नियम की कोई आवश्यकता नहीं है । 


अपथ्य पदाथ 


कट्वम्लतीक्ष्णलवणोष्णहरीतशाकसोबीर तेलतिल- 
सषेपमद्यमत्स्यान्‌। आजादिमांसदधितक्रकुलत्थकोल- 
पिन्याकहिंगुरशुनाद्यमपथ्यमाहुः । 

अर्थ :--कडु (करेला आदि) अम्ल (खटाई आदि) 
तीक्ष्ण (मिच आदि) नमक, उष्ण (गुड़ आदि) हरित 
शाक (हरा साग, पत्तों का शाक) सोवीर, (विपाकादि) 
मीठा तेल, तिल, सरसों, मद्य, मछली, बकरी आदि का 
मांत, दही, मट्टा, कुलत्थ, कोल तिलों की खली, हींग, 
प्याज (लहसुन आदि मादक पदार्थो का अथ ग्रहण 
करना, आदि समस्त पदार्थ अपथ्य हैं। योगीजनों 
के लिये बर्जित हैं । 

अतिशीतं चाति चोष्णं भक्ष्यं योगी विवजेयेत्‌ । 

अर्थ :--बहुत शीतल या बहुत उष्ण पदाथ भी खाना 
योगी के लिये वर्जित है । 


आहारादि-क्रम प्रकरण 29] 
हे शिष्य! क्या भिक्षा में ये बातें साध्य हो सकेंगी ! 
यही कहना पड़ेगा कि यातो गरीबी से या अज्ञान से 
भिक्षाटन करता है । 
वज्जेयेत्‌ दुञ्जेनम्रान्तं वह्निस्री पथसेवनं । 
प्रातःस्नानोपवासादि कायङ्केशविधि तथा ॥ 
अथे :--दुजन संसगे, अभि, खी संग, अधिक चलना, 
प्रातः स्नान, ओर भूखा रहना आदि काय-क्केशकर कर्मों का 
परित्याग करना चाहिए । 
अपथ्याहारों और कायक्केश देनेवाले कर्मों को त्यागकर, 
पथ्याहारयुक्त होकर एकांत स्थान में प्रणायाम का अभ्यास 
करना चाहिए । इस प्रकार न किया जायेगा तो अनेक रोगों 
ओर बिविध अनर्थो का कारण होगा । इसलिये तुम तो 
राजयोग का ही अभ्यास करो । यदि हो सके तो पूर्वोक्त 
पथ्याहार क्रम राजयोग में भी रक्‍खो, यह अति उत्तम है। 
राजत्वात्‌ सवेयोगानां राजयोग इति स्मृतः । 
राजन्तं दीप्यमानं तं परमात्मानमव्ययं । 
प्रापयेदे हिनां यस्तु राजयोगस्स कीत्तितः । 
राजयोगस्य माहात्म्यं को वा जानाति तत्वत! । 
(अमनस्कखड) 
अथ :--समस्त योगों का राजा होकर रहने से ' राजयोग ? 
माना गया है। अविनाशी परमात्मा की प्रापि करवानेवाला 
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वह राजयोग है। यह कहा है। वास्तव में राजयोग के 
माहात्म्य को जाननेवाला कोन है! 


मनःसिद्धि प्रकरण 

शिष्य :--- 

प्राणो मनो इयमिदं विलयं नयेद्यो । 

मोक्षं स गच्छति नरो न कर्थचिदन्यः । 

अर्थ :--प्राण ओर मन, इन दोनों को लय करनेवाले मनुष्य 
को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बिना अन्य प्रकार से 
मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है । परंतु क्या जब राजयोगानु- 
सार मन लीन होगा तो उससे प्राण भी लीन हो जायगा 

गुरु :--मन लय होता है तो प्राण का भी लय होता 
है । वैसे ही प्राण का लय होता है तो मनोल्य भी होता 
है । इनमें से किसी एक को लय करने से दोनों की लय- 
सिद्धि हो जाती है। इसके लिये प्रमाण : -- 

पवनो बद्भचते येन मनस्तेनेव बद्धचते । 

मनश्च बद्भचते येन पवनस्तेन बद्भथते । 

(हठयोग-ग्रदी पिका) 

अथे :--जो वायु को बाँध (जीत) लेता है, वह मन को 
भी बाँध लेता है ओर जो मन को बाँध लेता है वह वायु 
को बाँध लेता है । 


मनःसिद्धि प्रकरण 293 


मनो यत्र विलीयेत पवनस्तत्र लीयते । 
पवनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते ॥ 
(हठयोग-प्रदी पिका) 
अर्थ :---जहाँ मन लय होगा, वहाँ प्राण भौ लय हो 
जायगा । और जहाँ प्राण लय होगा वहाँ मन लय हो 
जायगा । 
दुग्धाम्बुवत्‌ सम्मिलितावुभो तौ तुल्यक्रिय मानस- 
मारुतो हि । 
(हठयोग-प्रदी पिका) 
अर्थ :--प्राण ओर मन, ये दोनों, दूध ओर पानी के 
समान मिलकर, एक होकर रहनेवाले हैं। इस प्रकार इन 
मिले हुओं में से एक को वश में करने से दूसरा भी वश में 
हो जाता है । 
अविनाभाविनी नित्यं जन्तूनां प्राणचेतसी । 
कुसुमामोदवन्मिश्रे तिलतेले इवास्थिते ॥ 
कुरुतश्च विनाशेन कायं मोक्षाख्यमुत्तमम्‌ । 
(* वासिष्ट ?) 
अथ :--पुष्प और गन्ध, तिल और तेल के समान ही 
जन्तुओं (प्राणियों) के प्राण और मन भी अपृथक्‌ (ऐक्य) 
होकर रहते हें । प्राण ओर मन के लय होने से ही उत्तम 
मोक्ष की सिद्धि होती है । 
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यथा यथा समभ्यासान्मनसः स्थिरता भवेत्‌ । 

वायुवाकायदृष्टीनां स्थिरता च तथा तथा ॥ 

(अमनस्कखंड) 

अथ :--अभ्यास के द्वारा मन की जिस प्रकार स्थिरता 
होगी, उसी भाँति प्राणवायु, वाणी, और दृष्टि की भी 
स्थिरता हो जायगी । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! सुषुप्ति में मन लीन होने पर प्राण 
हीन नहीं होता है। इससे यही निश्चय करना पढ़ता है 
कि मनोलय होने से प्राण-लय नहीं हो सकता । 

गुरु :--हे शिष्य! परमात्मा में लीन होने पर ही प्राण 
का लय होता है। सुषुप्ति में मन, परमात्मा में लीन नहीं 
होता । नहीं तो, सुषुप्ति ही मुक्ति न बन जाती 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! प्राण ओर मन के लीन हुए बिना 
किसी प्रकार भी मुक्ति सिद्ध नहीं हो सकती । इस कथन 
का क्या तात्य है! 

गुरु :--हे सौम्य! परमात्मा में प्राण ओर मन के लय 
होने को ही मुक्ति कहते हैं। उसके लिये तो वही सिद्ध 
होना है। गाढी नींद को सुषुप्ति कहते हैं। उसके लिये 
तो वही चाहिये न? नाग्रदवस्था में सुषुप्ति नहीं हो सकती । 
अर्थात्‌ जागरण में नींद नहीं रह सकती । बेसे ही प्राण 
ओर मन का व्यापार होते समय मुक्ति नहीं है। देखो-- 


जाग्रत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में मनो-व्यापार होता है, 
तब सुख-दुःख भी रहते हैं। परन्तु सुषुप्ति में मनोलय हो 
जाने पर दु:ख-सुख नहीं रहते ओर न द्वैत ही। इसी 
अनुभव से बुद्धिमान मनुष्य यह निश्चय कर सकते हैं कि 
केवल मनोलय मात्र से ही दुःख-निवृत्ति स्वरूप मोक्ष होती 
है | परमात्मा में मनोल्य होने पर प्राण का भी लय हो 
जायगा । जेसे ग्रीष्म ऋतु में घास के सूख जाने पर भी 
बीज का नाश नहीं होता है, बरसात में फिर ज्यों का 
त्यों उत्पन्न हो जाता है, वेसे ही देह-नाश होने पर भी 
प्राण मनरूपी बीज का नाश नहीं होता है। इसलिये फिर- 
फिर संसार-क्षेत्र में देह रूप वृक्ष उत्पन्न होता रहता है। 
यदि बीज को अभि में भून दिया जाये तो वह अंकुरित 
नहीं हो सकता । उसी प्रकार योगाम्नि में प्राण-मनरूपी 
बीज को डाल दिया जाये तो, देह-वृक्ष अंकुरित नहीं हो 
सकता । दुःख-निवृत्ति नामक मुक्ति की प्रापि हो जायगी । 
प्राण मनोलय के बाद की स्थिति ही साक्षातकार ज्ञान हे, 
वही मोक्ष है, बही असम्प्रज्ञात समाधि है, वही निर्विकल्प 
समाधि हे, वही निर्बीज समाधि हे, वही तुर्य्य्रभूमि हे । 
उस स्थिति में पहुंचा हुआ ही “वरिष्ठ” है। उस स्थिति 
में पहुँचने से पहले, मनोलय के कारण रूप “नाद? और 
* ज्योति! आदि चिन्हों का अनुभव करने की स्थिति को 
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ही सम्प्रज्ञात समाधि, सविकल्पसमाधि, नादयोग आदि कई 
प्रकार के पर्यायशब्दों से प्रयोग किया है। उन शब्दों 
(नामों) को सुनकर ज़रा भी चक्कर में पड़ने की ज़रूरत 
नहीं । सम्प्रज्ञात समाधिमेद, मंत्रयोगादि योगमेद, 
शुभेच्छादि ज्ञानभूमि भेद, ब्रह्मवित आदि ज्ञानियों के मेद, 
ज्ञान, मोक्ष ये समस्त ही मनोलय-क्रम के अन्तर्गत आ जाते 
हैं--समा जाते हैं। अतएव मन को सीधा ठहराने से ही 
शाञ्वतानन्द सुख को प्राप्त कर सकते हो । वह सुख अपने 
भीतर ही है, इस बात को न जानकर, संसार के विषयों 
में सुख समझकर उसके सम्पादन के लिये भटककर तकलीफ़ 
उठा रहे हैं। यह उसी प्रकार है जेसे--छोटा बालक 
दर्पण में अपना मुख देखकर उसे पकड़ने की इच्छा करे । 
अथवा कोई गिलट लगी पीतल की वस्तु को स्वण की 
समझकर मोह से उसे ग्रहण करे सत्‌ सुख को साध्य 
करने का साधन क्या है? वह तो मन ही है। उससे 
अनभिज्ञ होकर धन, धान्य, पुत्र, मित्र, कलत्रादि में ही 
सुख मानकर कृषि, व्यापार, नाना उद्योग ओर अत्यन्त 
साहस से धन-धान्यादि का सम्पादन करते हैं। फिर भी 
मनोजय प्राप्त होने से सुख तो मिलता नहीं, बल्कि छोटी- 
मोटी बातों के कौरण असीम दुख भी पा रहा है। 
इसलिये तुम मनोजय का सम्पादन करो। तब तुम्हारे 


आनन्द की तुलना सर्वैंश्वय-युक्त चक्रवत्ती के सुख से भी 
नहीं की जा सकती । 

_ शिष्य :--स्वामिन्‌! मनोजय और शाइवतानन्द्‌ सुख के 
'कारण-स्वरूप राजयोग ओर अष्टाङ्गयोग का आपने मुझे उपदेश 
'किया है। प्रमाणो, युक्तियों ओर बादों में मेरा ध्यान 
अधिक आकषित हो गया । इसलिये राजयोग का किस 
प्रकार अभ्यास करना चाहिये, यह बात एक बार ओर समझा 
दीजिये जिससे वह सब की समझ में अच्छी तरह आ सके। 

गुरु :--हे शिष्य! जन-बाधा रहित (एकान्त) स्थल में 
मन को एकाग्र करते समय, मन जिन-जिन विषयों में 
दोड़कर जाये, उन-उन से लोटा कर उसे आत्म-स्थान में 
ही लगाना चाहिये । इस प्रकार मन को लगाते समय वहाँ 
कोई-कोई चिन्ह प्रकाशित होंगे। उनमें मन विस्मय ओर 
आनन्द पाकर संसार-विषयों से हटकर सदा उनमें ही स्थिर 
रहेगा । इस प्रकार रहते-रइते मन लय हो जायगा। यह 
है राज-योग, यह है मुक्ति, यह है आनन्दपासि, यह है 
दुःखनिवृत्ति ओर यह है समाधि। तब मन सिद्ध होने 
'पर प्राणलय भी सिद्ध हो जायगा | 

मनःसिद्धो व्यवहार-सिद्धि 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! समाधि-उत्थान के बाद व्यवहार- 

दशा में किस प्रकार चलना चाहिये ! 
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गुरु:--जैसे एक मनुष्य दस घोडे जुते हुए यान (रथ) 
में बेठकर, जन निबिड़ मार्ग में विचरण करते समय उन 
घोड़ों की लगामों को भली प्रकार तानकर, सँभालकर चलते 
हुए, निज को तथा ओरों को भी आघात पहुँचाए बिना 
भ्रमण करता है, वेसे ही योगी को भी शरीररूपी रथ मेँ 
बेठकर, इन्द्रियरूपी अश्वों को सँभालकर (नियमन करके) 
अपने को तथा अन्य प्राणियों को भी मन, बाणी ओर 
शरीर से कष्ट पहुंचार विना व्यवहार-दशा में रहना 
चाहिये। अर्थात्‌ इन्द्रिय-निग्रह सहित चलना चाहिये }. 
यही सार है। 


मनःसिद्धो इंद्रियनिग्रह-सिद्धि 

शिष्य :--स्वामिन्‌ | समाधि में प्रन ओर इन्द्रियों को 
लीन करके स्तम्भ के सहृश रहना ही इन्द्रिय-निग्रह होता. 
होगा ! 

गुरु :--हे शिष्य! समाधि में यह (लीन) अवस्था ओर 
व्यवहार में वह (जो पूरवप्रकरण में कही है) अवस्था रहती 
है। यदि तुम्हारे कथनानुसार समस्त इँद्रियों को अशेष 
(नाश) करके रहना ही इंद्रिय-निग्रह कहा जाये तो प्राचीन 
समय के महायोगियों को शास्त्र रचने ओर लोकोपकार 
करने को अवसर ही नहीं मिलना चाहिये था। उन्होंने 


जो शाख्रादि सब कुछ निर्माण किया है, वह सब इन्द्रियों . 
की सहायता से किया है। इसलिये उन्हें भी इंद्वियनिग्रह- 
रहित ही कहना पड़ेगा । 

“इंद्रियनिग्रह” शब्द का अर्थ क्या है? इंद्रियरूपी 
घोड़ों को मनोवांछित मार्ग में चलाने योग्य होना ही 
इन्द्रियनिग्रह है। उसमें असमर्थ होने पर, अपने को तथा 
ओरों को भी कष्ट पहुँचता है, ओर न स्थायी भानन्द 
के घर ही पहुंच सकता है। बल्कि उसको नरक में पतित 
होना पड़ेगा । यदि रथ में जुते हुए अश्चों को संभालकर 
चलाने की सामथ्ये न होगी तो वे मस्ती से माग छोड़कर 
दौड़ पड़ेंगे । उससे स्वयं को विपत्ति का भागी होना पड़ेगा, 
वा राहगीरों को आघात लगकर विपत्ति पहुँचेगी । तब 
कारागार (जेखाना) भोगना पड़ेगा। उन अध्या को 
संभाळकर सीधे मागे से चलाने की सामर्थ्य हो तो निज 
ध्येय को साध्य करके, बिना किसी को कष्ट पहुँचाये सुख- 
पूवक स्वगृह को लोट सकते हो । उसी प्रकार इंद्रियनिग्रह 
हो जाये तो व्यवहार दशा में रहकर निष्पापकर्मो को करता 
हुआ स्वगृह (आनन्द) को पहुँच सकता है। मनोसिद्धि 
से ही इंद्रियनिग्रदसिद्धि होती है । हे शिष्य! यह अथ 
नहीं ग्रहण करना चाहिये कि समस्त इंद्रियों का अशेष नाश 
करना ही “इंद्रियनिग्रह” है | तब तो अन्ध, बधिर, मूक. 
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नपुंसक, मूच्छित, और सुषुप्तिश्थ आदि लोगों को ही ' इंद्विय- 
निग्रही ! कहना पड़ेगा। पर, यह उचित नहीं है । 


मनःसिद्धो योगाधिकार-सिद्धि 

शिष्य :--स्वामिन्‌! योगानन्दानुभव के अधिकारी 
कोन हैं! 

गुरु :--जिसको आनन्द प्राप्त कने की अभिलाषा हो 
ओर जो आशय के अनुसार प्रयत्न करने में समथ हो, वही 
मनुष्य इसका अधिकारी हो सकता है । 

शिष्य :-- फिर इस प्रकार कहने का क्या कारण है कि-- 

इहामुत्र विरक्तस्य संसारं प्रजिहासतः । 

जिज्ञासोरेव कस्यापि योगेऽस्मिन्नधिकारिता ॥ 

अथ :- लौकिक और स्वर्गीय विषयों की आशा से 
विरक्त, संसार को छोड़ने तथा परमानन्दस्वरूप को जानने 
की इच्छाबाला ही योग का अधिकारी है । 

गुरु :--इसका यह अभिप्राय है कि उपयुक्त विचारवाले 
पुरुष को योग के लिये निरन्तर समय मिल सकता है । 
ओर लोकिक विषयों का अभिलाषी उनकी प्राप्ति के लिये 
प्रय्शील रहने से, योग में यथेच्छ समयन दे सकेगा। 
इसलिये इस विन्न से आनन्द की प्राप्ति शीध्र नहीं हो 
सकेगी । जेसे--तुम्हें काशी बहुत शीघ्र पहुँचना हो तो 


| 


मनःसिद्वौ योगाधिकार-सिद्धि 30} 


तुम अविराम चलोगे तभी शीघ्र पहुँच सकोगे। यदि तुम 
माग में कलह, व्यापार, अथवा जगह-जगह ख्लियों से क्रीड़ाएँ 
करते-करते दिन में दो-दो कदम ही चलोगे तो काशी शीघ्र 
नहीं पहुँच सकोगे । 

शिष्य :--केवल इतना ही है? ' इहामुत्र विरक्तस्य” 
ऐसे प्रयोगों से इहलोक ओर स्वर्गादि लोकों के सुख की लेश- 
मात्र भी आशा न हो अर्थात्‌ पूण बिरक्ति हो तमी योगाभ्यास 
ओर वेदान्तविचार में प्रविष्ट हो सकता है। इसके बिना 
यदि किसी ने प्रवेश किया तो बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ेगी । 
कितने ही मनुष्य, ऐसा सोचकर इनमें प्रवृत्त नहीं होते हैं । 
बल्कि इनमें (योग ओर वेदान्तविचार में) प्रवृत्त होनेवालों 
को भयभीत बनाते हैं और उनका परिहास भी करते हैं । 

गुरु :--विषयों से विरक्ति न न हुई हो तो भी योगानन्द 
का प्रबल अभिलाषी होने से, तथा उसका दृढ़ ओर निरन्तर 
अभ्यास करने से उसको किसी-किसी रस को प्राप्त करने 
का अवसर आ जायगा । फिर स्वतः ही विषयों से विरक्ति 
हो जायगी । इसका मुझे अनुभव है। मैंने बिषय-विरक्ति | 
को पहले सम्पादन करके योगाभ्यास में प्रवेश नहीं किया 
था । उससे पहले ही प्रवृत्त हुआ था। परंतु आनन्द का 
स्वाद ग्रहण करने की आशा से मैंने भळी प्रकार प्रयल किया, 
उससे किंचित्‌ आनन्द पाने का अवसर भी आ गया, फिर 
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विषयों से भी विरक्ति हो गई । कया शक्कर मिला हुआ दृष 
मिल जाने पर राबड़ी की इच्छा रहेगी? नहीं रहेगी । 
इसी लिये मैंने यह कहा है कि योग में अत्यन्त उत्साही और 
प्रयलशील रहनेवाला ही योग का अधिकारी है । “ बिषय से 
बिरक्ति तो हुई ही नहीं, योग में किस प्रकार प्रवृत्त हों ” | 
ऐसा विचार कर खिन्न नहीं होना । यल से सब साध्य हो 
जायगा । 


मनःसिद्धो पोरुषसिद्धि 

गुरु: 

उद्यमः सवेथा कार्य्यो यथापोरुषमात्मनः । 

मुनयोऽपि हि सुक्तचर्थं उद्यमेकरतास्सदा ॥ 

उद्यमेन विना काम न सिद्धचन्ति मनोरथाः । 

कातरा एव जल्पन्ति यद्‌ भाव्यं तद्‌ भविष्यति ॥ 

(देवी-भागवत) 

अथ :--अपने पराक्रमानुसार सदा प्रयत करना चाहिए । 
मुनिजन भी सदा मुक्ति के लिये प्रयत्न करते रहते हैं । 
विहित पुरुषाथ के बिना मनोरथ सिद्ध नहीं होगा । “जो 
होना हे सो होगा ', ऐसा तो केवल कायर लोग ही कहते हैं ; 
अर्थात्‌ कायर मनुष्य ही प्रयत्न को त्यागकर तक्रदीर के 
भरोसे पड़े रहते हें । हे शिष्य! भूमि को भलीभाँति हरू 


से जोतकर साफ़ करके बीज बोने तथा उसकी प्रयत्षपूवक 
रक्षा करने पर ही अनाज पककर हाथ में आजाता है। 
«जो होना है सो होगा” कया इस प्रकार कहकर बेठने से 
जमीन पर हमारे खाने के लिये अन्न उत्पन्न हो जायगा? 
शिक्षा के लिये प्रयत्न करने से ही शिक्षा प्राप्त होती है । 
उच्च-उच्च परीक्षाएँ भी पुरुषाथ से ही उत्तीण की जाती हैं । 
` «ज्ञो दोना है सो होगा” क्‍या इस प्रकार कहकर बैठने से, 
अर्थात्‌ प्रयल किए बिना विद्या प्राप्त हो सकती है? कदापि 
हीं । इस प्रकार जो भी कार्य साध्य करना हो, वह पुरुषार्थ 
से ही सिद्ध होता है । बुद्धिमान्‌ मनुष्य विहित पुरुष प्रयल 
के द्वारा ही इहलोक सुख ओर शाइवदानंद को प्राप्त कर 
-हेते हैं। “ यत्भाव्ये तदूभविष्यति ” अर्थ :--जो होना है 
सो होगा । “स्वस्था तिष्ठत देवमेव हि नृणां वृद्धौ क्षये 
कारणम्‌ ” (यह भतृहरि ने कहा है) अथ :--स्वस्थ होकर 
बैठ जाओ । प्रारब्ध ही मनुष्यों के अभ्युदय (वृद्धि) और 
क्षय का कारण है । इन प्रमाणों पर विश्वास करके अनेकों 
मनुष्य पुरुषार्थ को त्याग कर, “देव ही देगा” यों कहकर 
आलसी हुए नष्ट हो रहे हैं। “जो होना है सो होगा”, 
“ बिधि अनुसार प्राप्त होगा ”, “देव देगा ” इस प्रकार के 
प्रमाणों पर विश्वास करके पुरुषार्थ को नहीं छोड़ देना चाहिए | 
-यथाशक्ति पुरुषाथं करना चाहिए; ईश्वर हमें यही उपदेश 
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देता है। देखो, हमारे लिये अखाद्य घासादि पदार्थ तो 
भूमि में अपने आप उसन्न हो जाते हैं, अन्ना दि भक्ष्य पदार्थ 
इस प्रकार अपने आप नहीं उपजते हैं। अन्नादि को उत्पन्न 
करने के लिये कई बार भूमि को शुद्ध करके खाद, पानी 
आदि देते हैं । तत्पश्चात्‌ समयानुकूल बोने पर ही वे उत्न्न 
होते हें । यदि तृणादि के समान अन्न[दिक भी, जो कि 
मनुष्य के खाद्य पदाथ हैं, अपने आप ही उत्पन्न हो जाते, | 
तो हम बिना पुरुषाथ किए बहुत सुख से रह सकते थे। 
तथा समस्त अन्नों की छिलका, मूसी वगेरह के बिना सृष्टि 
होती, तो हमें उनके काटने, काढ़ने, कूटने, छानने, पिछोड़ने 
का प्रयल ही न करना पड़ता । यदि समुद्र का समस्त जल | 
खारा न होकर आधा भी दुग्ध हो जाता तो हमारा कितना 
उपकार होता; मोती, रल्लादि जो कि समुद्र में गोता मारकर 
बड़े कष्ट से निकाले जाते हैं, यदि उनकी कंकर पत्थरों 
की भाँति सृष्टि होती तो सब जन बिना प्रयल के ही 
राजा बन सकते थे। यह अनुमान करने को भी किंचित्‌ 
अवकाश नहीं है कि इश्वर ने तृणादि के समान, 
अन्नादिकों को, छिलका, भूसीरहित, बिना परिश्रम के ही 
खाने के योग्य बनाने का बिचार किया तो उसमें उनको 
सफलता नहीं मिलेगी । क्योंकि कन्दमूल फल जेसे बिना 
परिश्रम के खाने योग्य पदाथ भी उसने बनाये हैं। इश्वर 


में सच कुछ पेदा करने की शक्ति है। परन्तु “पुरुष को 
प्रय्न करना चाहिये” इश्वर अपने सृष्टिजाल से सबको 
यही उपदेश दे रहा है । 

«6 स्वस्थास्तिष्ठत १9 ४ यत्माव्यं तत्‌ भवत्येव १2 (स्वस्थ होकर 
बैठ जाओ, जो होना है सो होगा) ऐसे सिद्धान्तों का गुरु 
भी नहीं चाहिये, शाख्र भी नहीं चाहिये ओर उपदेश भी नहीं 
चाहिये। “किसी भी काये में पुरुषाथ की आवश्यकता 
नहीं है” ऐसे विचारोंवाले मनुष्य प्रायः मृग होकर 
अध:पतन का कारण होते हैं । वैसा नहीं होना चाहिये। 

अशुभेषु समाविष्टं शुभेष्वेवावतारयेत्‌ । 

प्रयत्नात्‌ चित्तमित्येष सवशास्राथसंग्रहः ॥ 

यह योगवासिष्ठ में भगवान्‌ वसिष्ठजी का श्रीरामजी को 
दिया हुआ उपदेश है । 

अथे :--अशुभों में प्रविष्ट हुए चित्त को पकड़कर 
शुभों में ले आना चाहिये। यह सव शाख्रों का सार 
है । अतएव सवे शास्त्रों के अथे मनःसिद्धि में ही समन्वित 
हो गए हैं। | 


मनःसिद्धो रागादि-जयसिद्भि 
गुरु :--राग द्वेषादि के कारण ही मन अशुभ विषयों में 


प्रविष्ट होता है। रागद्वेषादि क्या हैं ? (१) राग (मैथुन करने 
मो, प्र--20 
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की इच्छा) (२) द्वेष (अपने को दुःख पहुँचानेवाले से 
बदला लेने की इच्छा) (३) काम (आशा) (४) क्रोध 
(कोप) (५) लोभ (किसी को कुछ भीन देने की वृत्ति) 
(६) मोह (ऐश्वर्य-अन्धकार से ग्रसित होकर कृत्य, अकृत्य 
को भूल जाना) (७) मद (मेरे पास धन है, मुझे क्या 
करना असाध्य है, ऐसी बुद्धि) (८) मात्सय (दूसरों की 
उन्नति देखकर असह्य हो उठना) (९) इष्या (यह दुःख | 
उसको न आकर मुझे क्यों आया? ऐसी बुद्धि) (१०) 
असूया (दूसरों के गुणों में दोष आरोपण करने की वृत्ति) 
(११) दम्भ (इन-इन धर्मों से मेरी प्रसिद्धि होगी, ऐसा 
-विचार कि समस्त जन मेरी स्तुति करें |) (१२) दप (मेरे 
समान कोई नहीं है, यह विचार) (१३) अहंकार (सब में 
अहंता यानी “मैं ही बड़ा हु? ऐसी भावना)। इनमें से 
कोई एक होगा तो भी मन अशुभ कर्मों में दोड़कर 
पतित हो जायगा । राग के कारण ही रावण ने राम की 
भार्या को चुराकर अपना सवेस्व नष्ट कर लिया। इस 
प्रकार भिन्न-भिन्न वृत्ति दोषों से अनेक मनुष्य नष्ट हो गये 
हैं। यदि हर एक वृत्ति का प्रथक-प्रथक्‌ वणन करूं, तो 
अंथ बहुत विस्तृत हो जायगा। बुद्धिमान मनुष्यों को 
इतना ही पर्य्याप्त है । 

हे शिष्य! कोई-कोई इस ख्याल से कि दूसरे ने मेरा 


शि आं >> 


मनःखिद्धो रागादि-जयसिद्धि 307 


बुरा किया, उस पर कुपित होते व उसका नाश करने को 
उद्यत होते हैं। लेकिन वह क्रोध करने की अपनी वृत्ति 
पर कुपित होकर उसका नाश क्यों नहीं कर डालता? क्या 
घम, अथ, काम और मोक्ष सब का नाश करनेवाला यह 
क्रोध ही महा शत्रु नहीं है? देखो :-- क्रोध से एक मनुष्य 
दूसरे को मार डालता है। तब उसे भी फ्रांसी पर चढ़ना 
पड़ता है । तब क्या उसके घर्म, अथ, काम ओर मोक्ष ये 
चारों पदार्थ नष्ट नहीं होते हैं? इसलिये यह क्रोध ही चारों 
पदार्थो को नष्ट करनेवाला परम शत्र है। कया उस क्रोध 
रूपी महाशत्रु का नाश नहीं करना चाहिये? इसी प्रकार . 
उपयुक्त राग द्वेषादि वृत्तियॉ भी महा पुरुषार्थ को नष्ट 
करनेवाली अति भयंकर शत्रु स्वरूप हैं। उनका नाश 
करना चाहिये । राग द्वेषादि के रूप में प्रकट होनेबाले वे 
दुश्मन मन की वृत्तियाँ ही हैं । इसीलिये मैंने विस्तार के 
साथ पहले ही यह बताया कि हमारा सब से बड़ा दुश्मन 
मन है । मनोनय में ये सब्र समर्पित हो जाते हें । वह 
मनोजय, मनोल्य से ही सम्पन्न होता है। वह मनोलय 
“ राजयोग ' से सिद्ध होता है। इसलिये अति शुभ और 
सुख स्वरूप “ राजयोग? में ही मन को लगाओ । उसी से 
मनोल्य प्र्त होगा । वही मोक्ष है । उसका सम्पादन 
करना ही बोध है, ज्ञान है । 


मन!सिद्धो मानुषत्व-सिद्धि 
` गुरु :--उपयुक्त ज्ञान के कारण ही मनुष्यों को, मृगादि 
जन्तुओं की अपेक्षा विरोषत्व दिया है। न कि लिखने- 
पढ़ने, तक-वितक करने, गृह और धन-धान्य आदि सम्पादन | 
करने के ज्ञान से। यह ज्ञान तो शरीर पोषण निमित्त हैं । 
शरीर-भरण-ज्ञान तो सभी प्राणियों को है। देखो:-- 
बिछी चूहे को छुपकर झट दौड़कर पकड़ लेती है । 
यदि वह प्रकट होकर म्याऊँ-म्याऊँ करती हुई पकड़ना 
चाहे तो चूहा भाग जायगा । परंतु उसे यह ज्ञान है, इसीलिए 
वह चालाकी से ही पकड़ती है । इसी प्रकार समस्त प्राणियों 
को उनकी आवश्यकतानुसार वस्तु सम्पादन करने की युक्ति, 
उपाय और ज्ञान है । आहार, निद्रा और मेथुनादि पशुओं 
में भी हैं। फिर मनुष्यों में क्या विशेषता है? संस्कृत, 
अंग्रेज़ी, द्राविड़ ओर हिंदी आदि अनेक भाषाएँ मनुष्य जानता 
है, वे नहीं जानते; क्या इसी ज्ञान से मनुष्य उनकी अपेक्षा 
ज़्यादा श्रेष्ठ बनता है? यदि यह बात है कि मनुष्यों की 
भाषा का ज्ञान पशुओं को नहीं है तो पशुओं की भाषा का 
ज्ञान भी मनुष्यों को नहीं है। इससे तो मनुष्यों की 
अपेक्षा पशुओं को ही श्रेष्ठ कहना. पड़ेगा । क्‍योंकि मनुष्य 
केवल भूमि में ही चल-फिर सकता है, पक्षी तो भूमि ओर 
आकाश में भी घूम-फिर सकते हैं। ऐसा सोचने पर 


अबलम्बन करने के कारण ही महात्मा लोगों ने मनुष्य को, 
पशुओं की अपेक्षा बड़ा माना है। यह युक्ति से ठीक 
उतरता है । और प्रमाणों से “ज्ञान शब्द का मुख्य अथ 
मोक्ष ही साबित होता है । देखो :--“ मोक्षे धी: ज्ञानं” 
(अमरसिंह) अथ :--मोक्ष-बुद्धि को ही ज्ञान कहते हें । 
यदि मनुष्य में वह ज्ञान नहीं है तो वह मृग-तुल्य ही है । 
बल्कि महापापी है। उसका प्रमाण :-- 
ज्ञान नराणामधिकं विशेषं 
ज्ञानेन हीना; पशुभिः समानाः। (उत्तर गीता) 
अथ :--मनुष्यों में ज्ञान की ही अधिक बिशेषता है । 
ज्ञानरहित मनुष्य तो पशुओं के ही समान हैं । 
सोपानभूतं मोक्षस्य मानुष्यं प्राप्य दुलेभ । 
यस्तारयति नात्माने तस्मात्‌ पापतरोऽञत्र कः ॥ 
(गारुड्-पुराण) 
अथे :--मुक्ति-सोपान रूपी (सीढ़ी) इस दुभ मनुष्य 
जन्म को पाकर भी जो मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है, संसार 
में उससे बढ़कर महापापी कोई नहीं है । 
मनःसिद्धो आलोचना-सिद्धि 
गुरु :-- हे शिष्य? मुक्ति-योग्य मनुष्य-जन्म पाकर पशु 
के समान, पापी होकर व्यथ समय व्यतीत करना क्या 
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अविवेक नहीं है? विचार करने पर संसार में न्त होने 
का कारण ही नहीं रह जाता । अनेक चक्रवर्ती-सम्राटों ने; 
“मेरी भूमि? “मेरी भूमि? इस अभिमान से असंख्य सेना, 
प्रबल परिवार, अमित-शक्ति और अखिल सम्पत्ति पुष्टि-सहित 
इस भूमि पर राज्य कियां था। वे समस्त जन अब कहाँ 
गये? उनके साथ क्या क्या गया? उनके विनाश की 
साक्षिणी भूमि अब भी वतमान है। अब भी हमारे 
परिचित जनों में से कितने ही मर रहे हैं। . किसी के 
साथ कुछ जाता दिखाई नहीं पड़ता | यदि यें अपनी वस्तुएँ 
हैं तो अपने साथ क्यों नहीं जातीं ? ऐसी स्थिति में “ मेरी 
भार्या? “मेरा पुत्र ?, “ मेरा घर ?, “मेरी भूमि ', “ मेरा धन ! 
और मेरे बन्धु-बांधव इत्यादि में ममत्व रखकर आसक्त हुए 
फ़िरने की क्या ज़रूरत हे? अन्त में कोई भी संग नहीं 
जाता है। अस्तु । भयानक रोग से पीड़ित होते समय उस 
पीड़ित व्यक्ति के महाकष्ट को उसके घरबाले ज़रा भी बाँटकर 
उसे सुख पहुँचा सकते हैं? कदापि नहीं। इसे भी जाने 
दीजिए । मरण-पय्थेन्त पुत्रादि में मोहित होकर क्रीड़ा 
करता रहता हे। क्या ऐसे दुर्मोह से कुछ साध्य हो 
सकता है? कुछ भी नहीं। कालवशात्‌ एक-एक नष्ट होने 
लगते हैं तब रोता है, दुःख पाता है। ऐसा दुःखी होना 
नादानी है । क्योंकि अनित्य वस्तु क्या कभी नित्य हो 


मनःसिद्धो आलोचना सिद्धि छा] 


सकती है? मिट जाना तो उसका स्वभाव ही है । इसके 
लिए दुःखी ही क्यों हों? कया यों दुःख पाने से नश्वर 
वस्तु अनश्वर बन सकती हे? संसार-रूपी वृक्ष का फल तो 
दुःख-स्वरूप है, उसके सुख-स्वरूप न होने के कारण 
दुःखित होना, क्या बेवकूफ़ी नहीं हे ! नीम कड़वा होता है, 
क्या वह उसका स्वभाव नहीं है? “वह कड़वा क्यों 
लगता है!” यों कहकर रोना क्या अस्वाभाविक नहीं है? 
क्या रोने से नीम का कड़वापन दूर हो सकता हैं! अभि 
को . हाथ से पकड़कर उठा लिया, फिर ददे होने पर-- 
“अरे! यह जलाती है” ऐसा चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा 
करने से क्या अभि शीतल हो जायगी? नहीं, नहीं, यदि 
नीम के कड़त्रेपन से बचना हे तो उसके फल को खाये 
बिना रहना पड़ेगा । अभि से जले बिना रहना है तो 
उसको स्पश किये बिना रहना पड़ेगा । उसी प्रकार संसार- 
विषयाझि में पतित होकर दुःख से वंचित रहना है तो 
उसका आरिंगन करना छोड़ना होगा । अर्थात्‌ संसार- 
विषयाभि में आशा ही नहीं रखनी होगी । आशा है तो 
दुःख भी है। देखो :--आशा से मद्य पीकर उन्मत्त होकर 
गिर पड़ता हे, हाथ मुँह, नाक, घुटने तुड़वाकर परिहास 
करवाता है, दुःख उठाता है । इसलिये जिस-जिस विषय में 
आशा नहीं होगी उसी-उसी विषय से उसको दुःख भी प्राप्त 
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नहीं होगा । खी में आसक्त हुए आशा रखकर, उसके 
निमित्त कितने-कितने कष्टों का अनुभव करते हैं ? अनासक्त 
को वह दुःख किंचित्‌ भी नहीं है । 

हे शिष्य! इसलिये भली भाँति बिचार कर लोगे तो 
इस रमणीक रम्य संसार को आपद-रूप जान लोगे। नहीं 
तो आग की रोशनी पर मुग्ध होकर बिना सोच-विचार के 
उसमें गिरकर जल जानेवाले पतंग के समान तुम भी संसार 
विषयामि में दग्ध हो जाओगे। यदि कोई अकृत्य करने 
के लिये सुवण से तुम्हें ढंक दें, चक्रवर्ती पद दे दे तो भी 
तुम अकृत्य नहीं करना । अगर तुम्हें माळम हो कि बह 
अकृत्य न करने पर तुम्हारा सिर काट लिया जायगा तो 
भी अङ्गृत्य नहीं करना । उस समय तुम्हें सोचना चाहिये 
कि देह पानी के बुलबले के समान अस्थिर है। इस देह- 
मोह से बुरे काम करके यदि धनाधिपति वा चक्रवर्ती पद 
मिला तो भी वह शाश्वत्‌ नहीं हे। अङ्ृत्य-द्वारा होनेवाली 
अपकीति ही संसार में शाइवत्‌--स्थिर होकर रहेगी । केवल 
यह भी नहीं, किन्तु उद्ध्व-गति को भी हानि णहुँचेगी । 
इसलिये उभय भ्रष्ट हो जाओगे। यदि उक्त प्रलोभनों में 
आकर अकृत्य न करोगे तो सत्पुरुष प्रशंसा करेगे कि-- 
“ यह महाधीर हे” “बड़ा योग्य है” जिसने स्वर्णाभिषेक 
तथा चक्रवर्ती पद के लोम में भी आकर अकृत्य नहीं किया । 


_ इससे वह शाश्वत्‌ सत्‌कीति ओर ऊदूध्वेगति का भी अधिकार 
हो जायगा। “माया का मेल दो दिन का खेल”, 
“ मुछा के तीन दिन ” इन उक्तियों के अनुसार ही ऐहिक 
(इस लोक) सुख में मोहित होकर बुरे काम किये बिना 
रहना ही अति उत्तम कार्थ हे । इस प्रकार विवेचना करके 
मन को अचञ्चरु-स्थिर रखना चाहिये । अपने को धर्मनिष्ठ 
तथा ज्ञानी बतळानेवाले लोग तो सभी धर्मों में दीख पड़ते 
हैं। ऐसा घमण्ड करनेवाले भधिकांश लोग अपने दया 
आदि धर्मो को अनाथ प्राणियो में नहीं दिखाते हैं। 
मछली वगैरह जन्तुओं को मारकर खाते रहने से तो उन 
लोगों की “दया” केवल कहने मात्र की ही हुई । उनमें 
बास्तविक दया है नहीं । मनुष्यों की हिंसा करें तो राजा 
उन्हें दण्ड देंगे। इस डर से या स्वजन-पक्षपात के कारण 
कोई दूसरों पर दया दिखाता हे । ऐसे मनुष्यों को ' दया- 
निधि? वा “ दयावान ' नहीं समझना चाहिये। यदि उनमें 
सचमुच दया आदि गुण होते तो वे सब प्राणियों में बराबर 
दीख पड़ते । शीतांशु (चन्द्र) का शीतळ राजा, रंक तथा. 
समस्त प्राणियों में एक-सा होकर रहता हे । बह मत्स्यादि 
क्षुद्र प्राणियों को नहीं जलाता बल्कि उनको भी शीतलता 
पहुँचाता है । वैसे तुम्हें भी दयादि धर्म ` सबप्राणियों में 
समान रूप से बरतने का बिचार करना चाहिये । तुम्हारे 
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सम्मुख आनेवाली हर एक बात पर खूब सोच-विचार करके 
अपने मन को स्थिर रखना चाहिये । व्यवहार दशा में रहते 
हुए भी किसी कारण से मन को चञ्चल नहीँ करना 
चाहिये । धोर आँधी आने पर भी जेसे सम्पूर्ण पर्वत अडिग 
रहता है वेसे ही मन को भी सदा स्थिर रखना चाहिये । 
मसाल जलाकर डालने पर भी जेसे समुद्र शीतळ ही बना 
रहता है बैसे ही मन भी विषत्तियों में ठंडा और शान्त रहना 
चाहिये । विकारों के कारण उपस्थित होने पर भी, बिकार- 
रहित रहना मन की योग्यता हे। यदि ऐसा न हो तो योगी 
और भोगी में भेद ही क्या हुआ ! यदि वायु लगने पर वृक्ष की 
भाँति पवेत भी डोल उठे तो पर्वत में और वृक्ष में भेद ही 
क्या हुआ? जो योगानन्द को पा गया है और सदैव उसमें 
निमझ रहता है उसके ऊपर चौदहों भुवन गिरें तब भी 
उसको नहीं हिला सकते । सोच-बिचार की कोई आवश्यकता 
नहीं हे । प्रपञ्च को छोड़कर योगाभ्यास करने का यही 
पक्ष हे; कुछ बाधा भी नहीं है । प्रपञ्च में रहकर योगाभ्यास 
करते समय वह साध्य होने तक सोच-विचार की अत्यन्त 
आवश्यकता हे । 
मनःसिद्धो सत्संगगुण-सिद्धि 

गुरु :--सत्संग भी नितान्त आवश्यक हे। जेसे-- 

कामुक पुरुष परस्पर स्त्री-विषयक बात्तीलाप करके आनन्द 


अर/ सिसो दनु सिचि आढ 
पाते हैं, वैसे ही सज्जन पुरुष भी सदा परमानन्द-अनुभव-रस- 
विषयक वार्ताछाप करते हुए आनन्द पाते हैं। उनको 
देखकर साधक भी अपने को शीघ्र ही उस अनुभव के होने 
की अभिलाषा से योग में भली-भाँति प्रयत्नशील होंगे । 
एक मनुष्य की योग्यता को देखकर उसके अनुप्तार होने के 
लिए परिश्रम करना स्वाभाविक ही है। विचार ओर क्म 
में कुछ त्रुटि हुई तो सज्जन पुरुष उपदेश देकर सन्मागे पर 
लगावेंगे। एक सो आठ उपनिषदों के पढ़ने से मुक्ति 
मिलेगी, कावेरी स्नान से मुक्ति मिलेगी, भगवद्गीता पाठ से 
मुक्ति मिलेगी, पुराण वा स्थल पुराणों को पढ़ोगे तब मुक्ति 
मिलेगी, क्षेत्रोपपासादि वा यज्ञादि कर्मों के करने से सदूगति 
प्राप्त होगी, इत्यादि प्रमाणों ओर उनका अनुष्ठान करनेवाले 
असंख्य मनुष्यों को देखकर योग के आनंद का अनुमव न 
रखनेवालों का मन विचलित हो जाना स्वाभाविक है। तब 
उन प्रमाणों ओर तरह-तरह के अनुष्ठानों का युक्ति-युक्त- 
खण्डन तथा अनुभव से संतृप्त करके, कि “ केवल मनोलय से 
ही मुक्ति प्राप्त होती है, इससे भिन्न समस्त कमे व्यथ हैं”, 
ऐसे प्रतिपादन करनेवाली प्रबळ श्रतियों के प्रमाण देकर, 
परमार्थ मारग में सज्जन पुरुष ही प्रवृत्त करायेंगे। अतएव 
सज्जन संसग ही परम सहायक है । इसमें संशय नहीं हे । 
हे शिष्य! विश्वासी, सारग्राही को क्षण-मात्र में ही दिखाने 
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योग्य यह मुक्ति-माग हे । तुमने तर्क करने में बहुत समय 
व्यतीत कर दिया हे । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! मुझे तो पूर्ण विश्वास है । परन्तु 
मनुष्य यथार्थ माग को न जानकर बिविध-संशयों में डूब रहे 
हैं, उनके संशयों को मिटाने तथा लोकोपकार होने के 
विचार से ही मैंने यह तके किया है । 

गुरु: तब तो उचित हे । परन्तु क्या तुम्हारी समझ 
में “सुक्ष्म? आ गया? अच्छा तो मैंने यहाँ तक जो कुछ 
बतलाया है उसका असली तात्य क्या हे? बह सुनाओ ! 


मनःसिद्धो सारग्रहण-सिद्धि 


शिष्य :--मन को आत्मा में लय करना ही मुक्ति हे । 
इसके लिये वेद, शाख्रादि का पारायण और यज्ञादि कम- 
कांडों का अनुष्ठान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
निद्रा में मन लीन होने के लिये क्या वेदशाख्रों का अभ्यास 
तथा यज्ञादि कर्मों को करने की आवश्‍यकता हे? नहीं । 
कया वेदान्त शास्त्र के अनुसार स्थूल, सूक्ष्म, कारण देहों का 
परित्याग करके, नींद में मन का लय, द्वैत का नाश व दुःख 
की निवृत्ति “ अहं ब्रह्मास्मि ” मैं ब्रह्म हैँ, ऐसा ध्यान करने 
से ही होती हे। उसी प्रकार आनन्द-निद्रा में मन लीन 
होने ओर प्रपंच को भूलकर दुःख से निवृत्ति होने के लिये 


वेदान्त की शिक्षा और यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता नहीं 
है। केवल गुरु के उपदेशानुसार मन को बाह्य विषयों से 
पृथक्‌ करके रहने से वह (मन) ब्रह्म में लीन हो जायगा । 
बस, वह “लथ! ही मुक्ति है। वही राजयोग हे, वही 
अद्वेत है। शाश्‍वतानन्द रूपी निद्रा को अर्थात्‌ मुक्ति को 
जो चाहता है वह चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, 
बौद्ध हो, खरी हो, चाहे एक अक्षर भी न जाननेवाला (मूढ़) 
हो, वही अधिकारी है । जाति-भेद भी नहीं है, चाहे कोई 
जाति हो । ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ' ब्रह्म आत्मा आदि 
अनेक नाम हैं, ये सब “शक्ति ' के ही नाम हैं। क्योंकि सबकी 
जाँच-पड़ताल करने पर सारी दुनियाँ शक्तिमय दिखायी देती 
है। प्रमाण भी ऐसा ही कहते हैं--“ सवशक्तिमयोह्यात्मा ” 
(आत्मा सवशक्तिमय है) कंकण स्वणमय हैं, इस कथन से 
स्वण ही वास्तविक वस्तु है, और वह कंकण नाम सुबर्ण में 
कल्पित किया है । यही सिद्ध होता है । अतएव शक्ति ही 
सवे देव है। प्रायः मनुष्य यह कहते हैं कि कुण्ड में, 
नदी में, तालाब आदि में स्नान किया है, परन्तु यह कोई | 
नहीं कहता कि जल में स्नान किया है। गर्मी को दूर 
करके शीतलता प्रदान करनेवाली परमार्थ वस्तु तो जल है । 
परन्तु उसका कोई नाम ही नहीं लेता। सत्र नदी, नहर, 
तालाब, कूप आदि उपाधियों के ही नाम लेते हैं। इस 
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प्रकार सत्य को भूलकर बातें करना दुनियाँ की रीति है। जैसे 
रात्री के समय कोई अपने घर में आता है, उससे यह पूछने 
पर कि “आपर अंधकार में केसे आये?! तो यही उत्तर 
मिलेगा कि * लालटैन थी! बा 'लेम्प था? आदि | परन्तु 
यह कोई नहीं कहता कि “ अभि थी ! | बास्तब में अंधकार 
को हटाकर प्रकाश देनेवाली वस्तु अग्नि ही हे । परन्तु 
उसका कोई नाम ही नहीं लेता । सब लालटेन, लेम्पादि 
उपाधियों के ही नाम लेते हैं । इसी प्रकार मनुष्य, शक्ति 
से ही जीवित रहते हैं ओर मुक्ति भी प्राप्तकर रहे हैं, फिर 
- भी उसका नाम नहीं बताते। ब्रह्मा, विष्णु ओर महेइबरादि | 
का ही नाम कहते हैं। नाम में! आंत होकर ' परमार्थ? को 
भूल गये हैं। केबल इतना ही नहीं, बल्कि शक्ति के महत्व 
का प्रतिपादन करते समय--“ बह तो उन-उन चीज़ों में समा 
गयौं । ” इस प्रकार वाद-विवाद करते हैं । यह वाद-विवाद 
ऐसा है, जेसे यह कहा जाय कि कङ्कण, कटक और काञ्ची 
आदि गहनों के अन्दर स्वण भी आ गया । सच पूछो तो 
स्वण से ही उपर्युक्त गहने बने हैं। अतः वे सब स्वण के 
ही अंश हैं। उसी प्रकार सारी दुनियाँ शक्तिमय हैं अतएव 
सब शक्ति के भीतर आ जाते हैं। परन्तु उसके बिलकुल 
बिपरीत--“ शक्ति उन-उनमें समपित है ” सब इस प्रकार 
बाद-विवाद करते हें । यही आपका अभिप्राय है । 


गुरु:--हे शिष्य! क्‍या यह केबल मेरी ही राय 
है! मैंने शक्ति की महत्ता स्थापित करने के लिये जो 
प्रमाण रक्‍खे हैं, उनके कर्ता वेदव्यास ऋषि ने भी 
शक्ति को अतीत वस्तु माना है। उसको मैं श्रृति-प्रमाणों 
द्वारा भी पहले बता चुका हूँ। एक ' शाक्त? नामक मत 
भी पहले हो चुका है। हिन्दू उसका भी अनुसरण 
करते हैं। शक्ति, यदि ईश्वर में ही समर्पित है तो केवल 
ईश्वर की ही उपाभना करनी चाहिये थी, शक्ति की नहीं । 
इससे सिद्ध होआ है कि शक्ति अतीत वस्तु है। योगी 
जन भी इसी प्रकार कहते हैं। उसके लिए प्रमाण 
देता हुँ ३ 

मूलाधारादारभ्य ब्रह्मरन््रपव्येन्तम्‌ 

सुषुम्ना सयांभा तन्मध्ये तडित्कोटिसमा 

मृणालतन्तुखक्ष्मा कुण्डलिनी तत्र तमोनित्ृत्तिः 

तदशेनात्‌ सवेपापनिवृत्तिः । (मण्डलब्राह्मणो पनिषत्‌) 

अश्र :-- मूलाधार से लेकर ब्रह्मरन्ध्र पर्यत सूर्थ-प्रभा के 
समान सुषुम्ना नामक नाडी रहती हे। उसके मध्य में 
करोड़ों विद्यत्‌ प्रभा के समान अति सूक्ष्म रूप में कुंडलिनी 
नामक एक शक्ति है। उस शक्ति के दशनमात्र से ही 
सवे पाप और अज्ञान दूर हो जाते हैं । 


390 मोक्ष-प्रदीप 
द्वा ताम्‌ ब्रह्मवत्‌ भूयात्‌ संचिदानन्दरूपिणीं । 
तदा मायादिकं सवं दग्धं भवति भूमिप ॥ ` 
देवीभागवत) 
अथ :---सचिदानन्द स्वरूपिणी उस शक्ति के दशन 
करके ही ब्रहम-ज्ञानी हो जाते हें । तब माया आदि सब 
दग्ध हो जाती हैं । 
वेदान्ती लोग भी एक शक्ति के अस्तित्व को 
मानते हैं । 
शक्तिरस्त्येश्वरी काचित्‌ सवेवस्तुनियामिका । 
आनन्दमयमारभ्य गूढ़ा सर्वेषु वस्तुषु । 
(पञ्चदशप्रकरण) 
अथे :--समस्त चराचर को नियमन करनेवाली (अर्थात्‌ , 
अमुक-अमुक रीति से अमुक-अमुक कार्य बनें) एक ईश्वरी 
शक्ति होती है । वह शक्ति आनंदमय कोष से लेकर सब 
वस्तुओं में गुप्त होकर रहती है। इस छोक से भी यहीं 
सिद्ध होता है कि चराचर को नियमन करनेवाली ओर 
सब में गूढ रूप से विद्यामान वह शक्ति है। उसके लिये 
“ किसी वस्तु में पायी जानेवाली शक्ति उसी बस्तु की हे” 
ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिए। किंतु उस बस्तु की 
कारणीभूत और सब में अतीत वस्तु बह शक्ति ही है, इसे 
वेदान्ती लोग भी मानते हैं । 


तेम्मेहदाद्या; प्रकतिविकृतय! 
| (सांख्य-मत) 
अथे :--मूल प्रकृति (शक्ति) अविकृति है । अविक्कति 
विकृति रहित । बिकृतिरविकार । मूल-प्रकृति किसी का 
विकार नहीं है, अर्थात्‌ बह किसी से उत्पन्न नहीं हुई है । 
यही मुख्य तात्यये है। महदादि प्रकृति विकृतियाँ हैं । 
(महातत्व, अहंकार और पञ्चततादि समस्त ही लोक, 
प्रकृति की विकृति हे, विकार है) इस प्रकार सांख्यमतवाले 
भी प्रकृति को याने शक्ति को एक अलग वस्तु मानते हैं । 
केवल यही नहीं, बल्कि इसी शक्ति को सृष्टि, स्थिति, और 
संहार करनेवाली प्रकृति को ही माना है। यदि यों कहो 
कि प्रत्येक वस्तु की शक्ति उस वस्तु में समपित हो गई, 
इसलिये शक्ति की प्रधानता नहीं; उक वस्तु की ही प्रधानता 
है, तो, उपयुक्त महातत्वज्ञानियों ने शक्ति की प्रधानता कही 
हे उसका क्‍या कारण था? हिन्दुओं में जो महा तत्वज्ञ हुए 
हैं वे योगी, सांख्यी ओर वेदान्ती हुए हैं। इन तीनों के 
सिद्धान्तानुमतार ही शक्ति की प्रधानता प्रतिपादित की है। 
उसी शक्ति की उपासना पहले देब, देवी आदि अनेक 
~ प्रहानुभाव कर चुके हैं । 
दिव्यं वषेसहस्रं च तपस्तप्त्वा हिमाचले । 
दुगा च तत्पदम्‌ ध्यात्वा सवेषूञ्या बभूव ह ॥ 
मो, प्र-2] 
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अर्थ : दुर्गा देवी सहस्रों दिव्य वर्षों तक हिमालय पर्वत में 
बैठकर शक्ति का ध्यानपूवेक तप करने से सर्व पूजनीय हो गयी । 

सरस्वती तपस्तप्त्वा पवेते गन्धमादने । 

लक्षवर्षं च दिव्यं च स्वेवन्द्या बभूव सा ॥ 

अथे :--सरस्वती देबी गन्धमादन पवेत में लाख दिव्य 
वर्षे तक तप करके सवे-वन्दनीया हो चुका । 

लक्ष्मीयुंगशतं दिव्ये तपस्तप्त्वा च पुष्करे । 

सर्वेसम्पतप्रदात्री च जाता देवी निषेवणात्‌ । 

अथ :--लक्ष्मी देवी पुष्कर में सौ दिव्य युग के तप से 
शक्ति की सेवा करके सवे सम्पत्ति को दान करने में 
समर्थ हुई । 

सांवित्री मलये तप्त्वा पूज्या वन्द्या बभूव सा । 

षष्टिवषेसहस च दिव्यं ध्यात्वा च तत्पदम्‌ ॥ 

अर्थ :--सावित्री देवी मलय पवेत में साठ हजार दिव्य- 
वर्षो तक शक्ति का ध्यान करके पूजनीया, वन्दनीया 
हो चुकों । 

शतमन्वंतरं त्तं शंकरेण पुरा विभो । 

शतमन्वंतरं चेव ब्रह्मा शक्ति जजाप ह ॥ 

शतमन्वंतरं विष्णुस्तप्त्वा पाता बभूव ह । 

अथ :--शिव ने सो मन्वन्तर कार तक पहले शक्ति का 
भजन किया हे। सो मन्बन्तर काल तक ही ब्रह्मा ने शक्ति 
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का भजन किया है और सो मन्वन्तर काळ तक ही विष्णु 
भी शक्ति का भजन करके सव लोक रक्षक हुए। | 

एवं देव्याइच तपसा सर्वे देवाश्च पूजिताः 

मुनयो मनवो भूपा ब्राह्मणाइचेव पूजिता: ॥ 

अथ :- इस प्रकार शक्ति के भजन से ही सवे देव, 
मुनि, मनु, राजा ओर ब्राह्मण लोग पहले पूजनीय हो 
गये हैं । | 

तस्मात्‌ सवेद्विजाः शाक्ताः न शैवा न च वेष्णवा! । 

आदिशक्तिम्रुपासन्ते गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥ 

अथ :--इसलिए सवे ब्राह्मण लोग शक्ति-उपासक हैं । 
न वे शैव हैं, न वेष्णव हैं क्योंकि वेदमाता, आदि शक्ति 
गायत्री की ही बे उपासना करते हैं । 

हे शिष्य! यदि यों कहो कि “ प्रत्येक वस्तु की तथा 
ईश्वर की शक्ति उसी बस्तु तथा ईश्वर में ही समर्पित हो 
रहती है । शक्ति कोई भिन्न वस्तु नहीं है, यदि है तो 
उसकी प्रधानता नहीं है” तो फिर पहले राजा, ब्राह्मण, _ 
महामुनि, मनु, देव ओर देवेश्वरादियों को केवल ईश्वर की 
ही उपासना करनी चाहिए थी, शक्ति की उपासना करने 
की किंचित्‌-मात्र भी आवश्यकता नहीं थी । जळ का सेवन 
करने से शीतलता पहुँचती है, जल के शैत्य को थक्‌ 
सेवन करने की क्या आवश्यकता है? क्या ऐसा कोई 
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करता भी है? कोई नहीं करता है। जब कि ब्रह्मादि भी 
इस विचार को, कि ईश्वर के सेवन-मात्र से शक्ति की 
उपासना सिद्ध हो जाती है, त्यागकर केवल शक्ति की 
उपासना कर चुके हैं, इसलिए शक्ति की ही प्रधानता सिद्ध 
हो जाती है। मैंने कोई यह नश्रा मत स्थापित करना शुरू 
नहीं किया है। यह सभी सारग्राही सज्जन विचार भी 
सकते हैं । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! ब्रह्मादि देव अमित काल तप 
करने के पश्चात्‌ ही शक्ति के प्रसाद के पात्र हुए 
थे। यह आपके दिये हुए. भागवतादि के प्रमाणों 
से ही सिद्ध होता है। फिर अल्पायु मनुष्यों को शक्ति- 
प्रसाद संपादन करके मुक्ति प्राप्त करना तो दुःसाध्य प्रतीत 
होता है । 

गुरु :--हे शिष्य! ब्रह्मादि देवगण तथा देवियों ने 
सजन, पालन ओर संहरणादि महासिद्भियों के लिए प्रयल 
किया था । इसलिए काल विलम्ब हुआ । केवल 'मुक्ति 
के लिए प्रयल्ल करें तो बहुत ही शीघ्र सिद्ध प्राप्त होगी । 
: तूप ' नाम सुनकर घबराना नहीं चाहिए । 

“ मनसश्चेन्द्रियाणां च निग्रहः परमं तपः । // 

अर्थात्‌ इद्वियों ओर मन का निग्रह ही परम तप है | 
उपबासादि साहस कृत्य तप नहीं है । 


शिष्य :--स्वामिन्‌! शक्ति ने भक्त लोगों पर अनुकम्पा 
` की है तथा ब्रह्मादि की सृष्टि भी उसीने की है। इसलिए 
शक्ति स्त्री, पुरुष अथवा ओर किसी न किसी रूप में 
होगी । वह अखंड स्वरूपिणी नहीं होगी । इस तरह 
कुछ लोग वाद-विवाद कर सकते हैं । f 

गुरु :- इक्ष प्रकार का वाद-विवाद कोई आस्तिक 
घर्मबाला नहीं कर सकता । क्योंकि सब धर्मबाले यही 
कहते हैं कि सृष्टिकर्ता, देव हे। देव (इश्वर) रक्षक हे । 
बह भक्तों पर अनुग्रह करता है। पापियों को दंड देता 
है । इश्वर को सब माता, पिता ओर बन्धु भी कहते हैं । 
फिर इस प्रकार कइनेवाले को कि तुम्हारा ईश्वर खी हे! 
पुरुष है? वा ओर किसी रूप में है? इसका उत्तर 
देने में सभी आस्तिक जन समर्थ हैं, योग्य हैं । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ यह आप पहले कह चुके हैं कि एक 
निरीश्वरवादी को युक्ति-युक्त ढंग से वही निरुत्तर कर 
सकता है जो शक्ति को इश्वर के रूप में मानता हो । 

गुरु :--हे शिष्य! बायु, वृक्ष को जड़ समेत उखाड़ 
लेता हे, शाखाओं को नष्ट-भ्रष्ट कर देता है । कया वायु 
स्री है? पुरुष हे? बा अन्य किसी रूप में है? क्या वायु 
अपने संग में आरा वा कुठारादि शास्र रखता हे? नहीं । 
बल्कि देह और शस्र-युक्तों के लिए भी जो कार्य वर्षों के 
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परिश्रम से साध्य हो उसी वृक्षादि नष्ट करने के कार्य को 
अदेह और अशस्त्र वायु एक ही मिनट में सब कुछ समेट 
कर रख देता है। अस्तु | यदि बायु न हो तो हम आधी 
घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते हैं। वायु बाहर और 
भीतर प्राण के रूप में रहकर सवत्र हमारी रक्षा करता है । 
उष्णता से संतप्त हुए हम मन्द मारुत का सेवन करके ताप- 
शांति और सुख का संपादन करते हैं। क्या उस समय 
वायु खरी, पुरुष वा ओर कोई रूप धारण करके, पंखा लेकर, 
हमपर हवा करके हमारा ताप हरता और सुख देता है! 
नहीं ; वायु, रूप वा अन्य किसी दूसरे साधन के बिना भी 
किसी वस्तु को नष्ट करने, रक्षा करने तथा ताप शमन 
करके सुख पहुँचाने में समर्थ है। जब कि शक्ति से 
उत्पन्न वायु को अर्थात्‌ स्पन्द-शक्ति को भी अपने स्वरूप 
(निराकारत्व) को हानि पहुंचाये बिना ही उक्त कृत्यो के 
करने की सामर्थ्य है तो फिर वायु तथा वायु जेसी और भी 
अनेक शक्तियों के उत्पादन की हेतुभूता “शक्ति” में 
अपने अखंड स्वरूप को हानि पहुँचाये बिना सृजन, रक्षण 
ओर संहरण बा शाश्चदानंद प्रदान करने की सामथ्य क्यों 
नहीं हो सकती ? यदि बह असमथ है तो उसको ' शक्ति! 
नाम से पुकारने का कोई तात्पय नहीं हो सकता । समस्त 
कार्यों के करने में समर्थ होने से ही उसे शक्ति कहा 
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जाता है। परंतु तत्वज्ञ जनों ने उसके इस नाम से भी 
सन्तुष्ट न होकर उसे परा “शक्ति” के नाभ से भी घोषित 
किया है। ऐसी शक्ति के विषय में यह शंका करना कि 
स्री, पुरुष ब अन्य किसी रूप को धारण किये बिना 
सजन, रक्षणादि काये नहीं किये जा सकते, युक्ति और 
अनुभव के विरुद्ध है। रूप ओर उपकरण के बिना भी 
* शक्ति सर्व कार्या के करने में समर्थ हे। क्ली पुरुषादि 
नाना रूपों से जो कुछ भी करवाना हो “शक्ति” स्व 
इच्छानुसार उतके करवाने में सदैव समथ है। फिर भी 
उसकी अखंड सच्चिदानंद अवस्था को कुछ विकार नहीं 
पहुँचता है। इसका हम-जेसों को समाधि में अनुभव है । 
चित्‌ शक्ति में मन को लगाते समय उस शक्ति से किसी- 
किसी समय विष्णु, शिव, गणेश, शक्तिधर, सरस्वती और 
सिद्धादि का स्वरूप उत्पन्न होता है। उक्त दिव्य स्वरूप 
साधक को वाणी और विविध कोतुकमयी चेष्टाएँ 
दिखाते हैं । फिर वे दिव्य-स्वरूप उसी ज्योतिमयी शक्ति 
में विलीन हो जाते हैं। उक्त अनुभवों से यह सिद्ध हुआ 
कि शक्ति अपने अखंड स्वरूप को विकृत किये बिना ही 
स्री, पुरुषादि नाना रूपों से इच्छानुसार जो करवाना हो 
उसके करवाने में शक्ति समथ हे। उस शक्ति से ही 
ब्रह्मा, विष्णु आदि इश्वर, तथा समस्त जीव उत्पन्न हुए हैं, 
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उसीसे पलते हैं ओर उसी “शक्ति” में बिलीन हो जाते हैं। 
यह समस्त ब्रह्माण्ड शक्ति-मय है। अतएव “शक्ति” को 
माता, पिता, बन्धु आदि कहने में कोई हज़ नहीं हे । यहीं 
सिद्ध होता है। भूमि से नाना प्रकार के खाद्य पदाथ, 
औषधियाँ-ओर वृक्षादि उत्पन्न होते हैं। उसीसे पालन 
होता है और वे सबको फ्रायदा पहुँचाकर उसी भूमि में 
लीन हो जाते हैं। इसलिए भूमि को धान्यादि पदार्थों की 
माता, पिता ओर बन्धु आदि कहना भी उपयुक्त ही है। 
भूमि हमें खाद्य पदाथर देकर हमारा पालन करती है, यह 
कहना भी उपयुक्त है। जिक्ष्से उत्पत्ति होती है उसको 
माता पिता, तथा जिससे रक्षा के साधन प्राप्त हों, उसको 
रक्षक कहना संसार का आम रिवाज़ है। सस्यादि की 
उत्पत्ति, वृद्धि ओर क्षति भूमि से ही होती है। इस कथन 
की अपेक्षा “ भूमि में ” कहना ही वास्तविक हे । सस्यादि 
(धान्य, तृण) मृण्मय हैं । यह कहना उपयुक्त है । क्योंकि 
यदि ऐसा न हो तो वे मिट्टी में किस प्रकार लीन होते? 
मिट्टी ही नहीं, बल्कि लोहा, काष्ठ, फल, पुष्पादि भिन्न-भिन्न 
पदाथ कहे जानेवाले, (रस से, वण से और आकृति तथा 
समस्त भेदों से भिन्न रहते हुए) भी मिट्टी में दबने पर 
काल-क्रम से जीण होकर मिट्टी ही बन जाते हैं। यह 
देह भी मिट्टी ही बन जाती है। इसलिए सस्यादि समस्त 


_ वस्तु मृण्मय ही हैं, यह कहना सवथा उचित है। इसी 
भाँति समस्त देव और देवियाँ तथा जीवमात्र शक्तिमय 
ही हैं। क्योंकि सब्र शक्ति से उसन्न होते हैं, शक्ति से 
पाहन होता है और शक्ति में ही लीन होते हैं। ऐसा 
कहना भी बिलकुल सच हे। सस्यादि की उत्पत्ति के 
पहले, मध्य में ओर उसके लीन होते के पश्चात्‌ भी भूमि, 
भूमि ही है। अर्थात्‌ उसको विकार नहीं है। सध्यादि 
की उत्पत्ति ओर रक्षादि के लिए भूमि, खी या पुरुष होक़र 
खण्डरूप धारण नहीं करती है। वैसे ही शक्ति भी सकल 
सचराचर की उत्पत्ति, स्थिति ओर क्षति आदि अवस्थाओं में 
परिपूर्ण होकर रहती है। भूमि जोतनेबालों (बाहनेवालों) 
को धान्थादि की उपलब्धि के सदृश ही, मन को पराशक्ति 
में लगाकर अभ्यास करनेबालों को सिद्धि ओर मुक्ति प्राप्त 
होती हे । “पराशक्ति? में पक्षपात-दोष आरोगण करने का 

` कोरे कारण नहीं है । “भूमि केवल खेती करनेवाले को ही 
अन्न प्रदान करती हे, इसलिए बह समदृष्टि नहीं हे', क्या 
इस प्रकार कहना उचित है ? नहीं । अन्न का भक्षण करने से. 
क्षुधा शांत होती हे। जल का आश्रय लेने से ही धूप- 
जनित ताप ओर दाह शांत होकर तराबट भी पहुँचती है । 
प्रकाश का आश्रय, अधेरे को दूर करके उजाला ही प्रदान 
करता है । औषधि का सेवन करने से रोग-शांति ओर 
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शरीर आरोग्य-सोख्य भी प्राप्त होता हे । इसी प्रकार 
शाश्वतानंद का भजन करनेवाले को संसार-दुःख-शमन और 
शाश्वतानन्द की प्राप्ति भी होती है। अन्न, जल, तेज, 
भूमि और वायु बगेरह को जिस प्रकार पक्षपात नहीं है उसी 
प्रकार शाश्वतानन्द (पराशक्ति) को भी पक्षपात नहीं है । 

शिष्य :--जब कि सब शक्ति से ही उत्तन्न हुए हैं और 
उसी में ळीन हो जाते हैं तो फिर शक्ति का भजन करने की 
क्या आवश्यकता है ! 

गुरु:---सभी चीज़ें ' शक्तिमय ” होकर रहने के कारण 
ही शक्ति की सेवा करना नितान्त आवश्यक हो गया है। 
शरीर को ही देखो :--उसके अन्नमय होने के कारण ही 
अन्न का सेवन करना अनिवार्य हे | यदि अन्न का सेवन 
न किया जाय तो यह निर्बल होकर नाश हो जायगा। उसी 
प्रकार मन सचिदानन्द शक्ति से उत्रन्न हुआ है, इसलिये 
मनन-शक्ति होने से उसका (शक्ति का) सेवन करना नितान्त 
आवश्यक है। उ8_को सेवन न करने से मुक्ति अर्थात्‌ संसार- 
दुःख-निवृत्ति नहीं होगी । अतएव सच्चिदानन्द बस्तु में ही 
मन को लीन करना चाहिये । 

शिष्य :-- स्वामिन्‌ ! वेदान्तियों ने मन को दुःख-स्वरूप 
अनात्मा मानकर उसे प्रथक्‌ कर दिया है। तो फिर बह 
किस प्रकार आनन्दात्मक आत्मा में लीन हो सकता हे! 
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गुरु:--इसका उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूँ । वर्षोत्तल 
(ओले) हिम, लवण ओर बाष्प आदि पत्थर ओर घुर्ण के 
रूप में हैं तो भी वे जल-मय ही हें । वे जल में ही लीन 
होते हैं। लोहा, देह, सस्य, मृत्तिका ये सब परस्पर हेतु- 
भेद से भिन्नता रखते हैं । लोहे को, बकरी आदियों के देह 
को और धान्यादि को भी मनुष्य खाता है। ओर ये वस्तु 
खानेवाले को स्वादिष्ट भी लगती हैं, शरीर को भी पृष्ट 
करती हैं । पर क्या कोई मिट्टी को भी उठाकर खाता है! 
यदि खाये तो क्या स्वादिष्ट लगेगी ? नहीं । इसलिये, लोहा, 
मिट्टी, देह और सस्यादि सब एक वस्तु नहीं है, भिन्न-भिन्न 
है, यही जाना जाता है। परंतु इन सब वस्तुओं और 
प्राणियों की देहों को भी मिट्टी में दाब देने पर वे सब 
मिट्टी ही बन जाती हैं। उसी प्रकार तथा लवण आदि के 
जल में लीन होने के समान मन भी शाश्वतानन्द में लीन हो 
जाता है । 
आनन्दाद्धथेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्य- 
भिसं विशन्ति । | 
(यजुर्वेदतेत्तिरी यो पनिषत्‌) 
अथे :--आनन्द से ही ये समस्त भूत (जीव) उत्पन्न 
होते हैं। आनन्द से ही जीवित हैं, (पल रहे हैं) आनन्द 
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से निकलते हैं और आनन्द में ही समा जाते हैं अर्थात्‌ 
आनन्द में ही लीन हो जाते हैं । श्रृति के ऐसा कइने पर भी 
कि, समस्त संसार आनंद से ही उलन्न हुए हैं और आनन्द 
में ही लीन हो जायेंगे । यों कहना कि “मन भिन्न बस्तु से 
उत्पन्न हुआ है, अनात्मा है, ओर दुःखात्मक है ।”” अनुभव 
युक्ति तथा श्रुति के सर्वथा बिरुद्ध है। ओले और बर्फ़ (दमि) 
की कठोरता को देखकर यह कहना कि “ये जळ नहीं हे 
पत्थर हैं? उसी प्रकार मन की भी तात्कालिक दुःखावस्था 
ओर विकारों को देखकर उसे आत्मा न बतलाकर अनात्मा 
कहना अनुग्युक्त हे। यदि मन दुःखात्मक होता तो 
सदेव दुखी ही रहना चाहिये था । परंतु ऐसा नहीं होता 
है । इष्ट वस्तुओं की उपलब्धि के समय संसारियों 
का मन भी अत्यन्त आनन्द को प्राक्त होता है। बसे ही 
समाधि में योगियों का मन भी निरतिशयानन्दमय होकर 
रहता है। यदि मन दुःख स्वभाव-रूप ही होता तो इष्ट 
पदार्थों की प्राप्ति तथा समाधि में भी उसे दुःखित ही रहना 
चाहिये था । 

स्वभाव प्रत्येक वस्तु का स्वरूप होने से उसका परिवतन 
नहीं किया जा सकता । जैसे - नीम का स्वभाव कडुबापन 
हे अतएव वह सदा कड़वा ही रहता है, न कि मधुर। हे 
शिष्य | अनुभव, युक्ति ओर श्रुति के विरुद्ध, मन को अनात्मा 


मानकर फिरनेवाले वेदान्तियों के साथ मिलकर तुम मत 
डूबना । मन आनन्द से उतसन्न हुई वस्तु होने के कारण 
आनन्द स्वरूप हे; ओर आनन्द में लीन होगा। अतएव 
मन को सदैब आनन्द में लगाते रहना चाहिये । नमक के 
जल में लीन होने के समान मन भी आनन्द में लीन हो 
जायगा । वह लय ही राजयोग है, वही साक्षात्कार 
ज्ञान है, वही मुक्ति है, और वही अद्वेत है। आनन्द, 
आत्मा, ओर ब्रह्म आदि समस्त नाम “पराशक्ति' के ही 
हैं। उसको प्रमाणों ओर युक्तियों से पहले बता चुका हूँ । 
परन्तु प्रमाणप्रिय लोगों के लिये थोड़े से प्रमाण यहाँ भी 
देकर संतुष्ट करता हूँ । 

“ सचिदानंदरूपां तां गायत्रीप्रतिपादितां नमामि । 

(देवीगीता) 

अथे :--स चिदानन्द स्वरूपिणी, तथा गायत्री द्वारा प्रति- 
पादित उस शक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ । 

सेव जगदंडमसृजत्‌ , तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत्‌ , 
विष्णुरजीजनत्‌, रुद्रोऽजीजनत्‌, सर्वे मरुद्रणा अजीजनन्‌ ; 
“४ गंधर्वाप्सरसः किन्नरा वादित्रवादिनस्समंतादजीजनन्‌ , 
भोग्यमजीजनत्‌ सवे शाक्तमजीजनत्‌ । अण्डजं, स्वेदजं, 
उद्भिजं, जरायुजं यत्किचेतत्प्राणिस्थावरजगमं मनुष्यम- 
जीजनत्‌; सेषा पराशक्तिः । सेवात्मा बहिरंतरनुप्रविश्य 
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स्वयमेकेव विभाति। यदस्ति सन्मात्रं, यद्विभाति 
चिन्मात्रे, यत्मियमानंद, तदेतत्‌ सवाकारा। प्रज्ञानं . 
ब्रह्मेति वा अहं ब्रह्मास्मीति वा, तत्वमसीत्येव 
सम्भाष्यते । अयमात्मा ब्रह्मेति वा या भाष्यते सैषा । /? 
(यह बह्वचोपनिषत्‌ में कहा हे) 

अथ :--उस शक्ति ने जगत्‌ की सृष्टि की है । उत 
शक्ति से ही ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र उत्पन्न हुए हैं । समस्त 
देवगण गन्धर्व, देवख्नी, किन्नर और वादित्रवादी भी 
सम्पूण उसी शक्ति से उतन्न हुए हैं । भोग्य भी उसी शक्ति 
से उत्पन्न हुआ है। शक्तिमय होते हुए समस्त पदाथ 
शक्ति से ही उतपन्न हुए हैं। ' अण्डज” (अंडे से उत्पन्न) 
प्राणी मत्स्यादि, ' स्वेदज,' (पसीने से उत्पन्न) खटमल 
आदि, “ उद्भिज,” (भूमि से उत्पन्न) सस्यादि, ` जरायुज ! 
(गर्भ पात्र से, शिशुरूप से उत्पन्न) मनुष्य, मृगादि, जगम 
स्थावर जो कुछ भी हे वह सब उसी शक्ति से उत्पन्न हुआ 
है। “ सेषा पराशक्तिः ” सा, एषा, पराशक्तिः। इस पदच्छेद 
में “सा” (वह) इस पद से द्वैत प्रपंच की उत्पत्ति, स्थिति, 
और लय की आधारभूता प्रसिद्ध शक्ति ही है, यह अथ 
निकलता है । ' एषा ? (यह) इस पद से समीपता का निणेय 
होता हे । अतएव अपने हृदयवासिनी “जीव शक्ति ! 
यही अथ प्रकटित होता है। इन दोनों के अनुसार 
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रहनेवाली वह पराशक्ति है। “ सेवात्मा ” सा, एव, आत्मा, 
ऐसा पदच्छेद है। अर्थात्‌ वह पराशक्ति ही आत्मा है। 
“ बहिरन्तरनुप्रविश्य स्ववमेकेव भाति” एक शक्ति ही बाहर 
भीतर अपने आप प्रकाशित है। “यदस्ति सन्मात्रे 
यद्विभाति चिन्मात्रे यत्रियमानन्द तदेतत्‌ सर्वाकारा ” जो सत्‌ 
चित्‌ ओर प्रिय आनन्द होकर प्रकाशित हे, वही सर्वस्वरूपिणी 
* पराशक्ति ' है । “ प्रज्ञान ब्रह्मति वा ” ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, 
इस वाक्य से तथा अहं ब्रह्मास्मीति वा” (मैं ब्रह्म ह) 
“ तत्वमसी ति बा ” (तू ब्रह्म है) “ अयमात्मा ब्रह्मेति वा ” 
(यह आत्मा ब्रह्म है) आदि महावाक्यों से भी “या भाष्यते 
सेषा ” (जो व्याख्या की जाती है) यह पराशक्ति ही है । 
इस प्रकार बहुचो गनिषत्‌ में वणन किग्रा है । अतएव महा- 
वाक्यों (ब्रह्मादियों) से प्रतिपादित होनेवाला अखण्ड 
सचिदानन्द ब्रह्म भी ' पराशक्ति’ ही है। “जेसे, लोहे 
की सूई “चुम्बक? के सामीप्य से, चेष्टा करती है, अपने 
आप चेष्टा करने में अक्षम है वेसे ही माया भी अपने आप 
चेष्टा करने से असम हे । वह केवल ब्रह्म-सान्निध्य से ही 
सचेष्ट होती हे ।” ब्रह्मत्रादियों से इस प्रकार प्रतिपादित 
माया ही “अपरा? नामक शक्ति है । सांख्यवादी इत 
: अपरा शक्ति’ को मूल प्रकृति करते हैं; और ' पराशक्ति 
को पुरुष कहते हैं । 
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शिष्य: स्वामिन्‌! यह ठीक है ; क्योंकि ' ब्रह्म? नामक 
एक शक्ति नहीं होती तो उतके सान्निध्य मात्र से माया 
चेष्टा केसे करती ! ब्रह्मादी लोग ऐसा कहते हैं कि माया 
स्वयं चेष्टा करने में असमर्थ है। उक चेष्टा करने में 
असमर्थ माया को चेष्टित करवानेबाला वह ब्रह्म कितना 
शक्तिमय होगा ! इसलिये उस ब्रह्म को “पराशक्ति” कहना 
ही उचित है । इसलिये पूर्वोक्त श्रतियां प्रबळ हैं । यदि 
शक्ति को प्रतिपादन करनेबाळी श्रतियां न भी हों तो भी 
कुछ हानि नहाँ है। युक्ति और अनुभवों से ही बुद्धिमान 
लोग संतृत्त हो जाएँगे । समस्त सचराचर की जाँच करने 
पर न्यूनाधिक््य भेद से सब वस्तुओं में शक्ति ही दृष्टि आती 
है । वह शक्ति किसी से उत्पन्न हुई हे? शक्ति से ही तो 
शक्ति उत्पन्न हो सकती हे! कया शक्तिरहित पदार्था से 
शक्ति उत्पन्न हो सकती हे! कदापि नहीं। यदि हो तो 
आम से नारियल, अभि से अन्धकार, ओर अंगूर से सेब 
उत्पन्न होने चाहिये । परन्तु ऐसा होता कहीं दिखाई नहीं 
पड़ेगा । इसलिये समस्त संसार “शक्ति मय” तथा शक्ति 
से ही उतपन्न हुए हैं। वह शक्ति ही ब्रह्म है, वही शिव 
हे, बही विष्णु है और वही शक्ति सवे देव है । 

केश्चित्‌ सा शिव इत्युक्ता, केश्चित्‌ ब्रह्मेत्युदाहतम्‌ । 

केर्चिद्विष्णुरिति प्रोक्ता, केश्चिच्छुन्यमिति स्मृता ॥ 


अथे इत्युदिता केश्चित्‌ केश्चित्‌ काल इति स्मृता । 
केश्चित्‌ प्रकृतिपुंभावविभाग इति भाविता ॥ 
(वासिष्ठ) 
अथ :--उस शक्ति को किसी ने शिव, किसी ने ब्रह्मा, 
किसी ने विष्णु, किसी ने शून्य, किसी ने अर्थ, किसी ने 
काळ, किसी ने प्रकृति और किसी ने पुरुष आदि विभागों 
से कहा है। इस प्रकार शेबादि मतावलम्बियों ने एक 
तत्व को ही नाना नामों से प्रतिपादित किया है । 


मनःसिद्धो मूत्तिभेदसिद्धि 

शिष्य :---एक ही होने पर, रूप-मेद की कल्पना करके 
झगड़ने का कया कारण हे? 

गुरु :--कितने ही धर्मावळम्बियों ने “शक्ति ”” के रूप- 
मेद बताए हैं ।. इस रूपभेद ओर नाम-मेदों के भ्रम से 
कलह उत्पन्न होता हे । परन्तु नाम में श्रान्त क्यों होना 
चाहिये ? क्या हमारा अपना कोई नाम है? नहीं । कया जन्म 
लेते समय कुछ नाम था! नहीँ । माता, पिता, गुरु और | 
बांधवादि जो कुछ नाम रख लेते हैं, उसी नाम से हम लोग 
पुकारे जाते हैं। इस व्यष्टि शरीर का कोई नाम नहीं है । 
तब उस सरवोत्मरूपिणी “पराशक्ति” के नाम को कहाँ 


स्थान है? वा आवश्यकता भी कया हे! नामरहित वस्तु 
मो, प्र-23 
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का कुछ भी नाम रख दिया जाय तो, इससे उसका कुछ भी 
परिवत्तेन नहीं होता है। जेसे--' सक्कर! का, सब लोग 
मिलकर * कुचला” नाम रख दें तो क्या वह कड़वी हो 
जायगी ! नहीं । “नाम के कारण ईश्वर भिन्न हे, इस बात. 
को कोई मनुष्य, जिसमें ज़रा भी अक्ल है मान नहीं 
सकता । सच्चाई में पहुँचने पर “स्थान और रूपादि चिन्हों 
के एथक-प्रथक्‌ देव हैं, यह आन्ति रहेगी ही नहीं, और न 
कलह का ही कारण होगा । देखो :--जेसे, सुषुप्ति (गहरी 
नींद) में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बोद्ध तथा अन्यान्य 
समस्त धर्मावलम्बी ओर खत्री, बालंक, बृद्धादि को एक-सा 
अनुभव होता है। उस अवस्था के विषय में किसी को भी 
मतभेद, संशय, आंति ओर कलह उत्पन्न नहीं होता । स्वम्न- 
अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के भिन्न-भिन्न अनुभव होते हैं, 
सबको एक-से अनुभव नहीं होते हैं। -वेसे ही मन को 
लीन करने की विधि न जानेनेवालों को ध्यान-समय में स्वप्न 
की भाँति अनन्त सगुण स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। तब वे 
अपने-अपने देखे हुए सगुण-स्वरूपों को ही साक्षात्‌ ईश्वर 
मानकर लोगों में उनका वर्णन करते हैं, और किया हे । 
इस प्रकार रूपादि भेदों के कारण ही मत-भेद हो गया । 
निविकल्प में मनोलय जिन्हें प्राप्त हैं उन महानुभावों को 
तो सुषुप्ति के समान एक ही अनुभव होता है। उनको 
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स्थान, रूपादि चिन्हों का भेद नहीं होता । इसलिये न 
कलह ही पैदा होता है और न अम्र ही । क्योंकि इस 
अवस्था में मनरूपी लेंस (फोटो खींचने का शीशा) स्थिर 
रहता है। इसलिये सुषु के समान सब लोगों को एक 
ही अनुभव होता है। इस तुरय्योबस्था तक पहुँचने में 
असमथ मनरूपी लेंस के स्थिति-भेद से अनुभत्र में अन्तर 
पड़ जाता है। इसके लिये एक दृष्टान्त देता हूँ :-- 
एक फोटोग्राफर (छाया उठानेवाला) एक मनुष्य की 
छाया को छोटी, बड़ी मध्य तथा विरूपता से लेता है। 
यह लेंस के स्थिति-मेद (जैसा लेंस हो) से ही एक मनुष्य 
का प्रतिबिम्ब भिन्न-भिन्न प्रकार से आता है। उस मनुष्य 
में कोई छोटा-बड़ापन वा विरूपता आदि उस समय उत्पन्न 
नहीं हुए थे । वह मनुष्य तो एक ही आकृति में रहा है । 
उसी प्रकार ईश्वर भी एक ही परिपूण अवस्था में रहता है । 
यह तो मनरूपी लेंस के स्थिति-मेद के कारण ही नाना 
प्रकार से भासमान होता है। इसके अतिरिक्त टेलेस्कोप 
(दूर-दशन-यंत्र) के दूरस्थ वस्तु को निकट दिखलाने के समान 
ही मन भी लोकान्तरस्थ देव-गण के रूपों को पास में ही 
दिखला देता है। उन स्वरूपों का अनुभव करनेवाले लोगों ने 
उन्हें ध्यान के योग्य मानकर उनका वणन किया है। इस 
प्रकार मूति-मेद और ध्यान-मेद उत्पन्न हुआ हे; और इसी 
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लिये परस्पर कलह भी उत्पन्न हुए हैं। परमार्थ अवस्था में 
पहुँचने पर अर्थात्‌ अधिष्ठान में मन लीन होने पर सुषुप्ति में 
जेसे होता है किसी भी धर्मवाले को नाम, रूपादि भेद- 
जनित श्रम, दुःख ओर कलह उत्पन्न नहीं होते हैं । जाग्रत 
और स्वप्न में सब धर्मबालों को किसी-किसी कारण-वश 
दुःखादि बाधाएं उत्पन्न होती है । जो दुःख रहता भी है 
तो वह ' सुषुप्ति? में बिल-कुल नहीं रहता है। इसका तो 
सभी को अनुभव है। मन लीन होने से ही दुःख-नाश 
है तो है, यह तो सभी धर्मबालों को मानना पड़ेगा । 
इसलिये सब धर्मवालों को कल्ह-शमन और दु:ख-निवृत्ति 
(मुक्ति) के लिये मन को लय करना ही चाहिये। यही 
सिद्ध हुआ है। मन को सुषुम्ना में लगाओ बह परमाथ 
वस्तु में लीन हो जायगा । 


मनःसिद्धो स्नानब्रतपूजादि सिद्धि 
शिष्य :--स्वामिन्‌ | सत्‌ में मन को लीन करानेबाला 
कर्म ही तो सत्कम है न! 
गुरु:--सत्‌ में मन को लीन करानेवाला कम, सत्कर्म 
ही है। अन्य किसी कम से दुःख-निवृत्तिपूबर्क सत्‌ में 
लीन होना असम्भब हे। इसलिए तीथे-स्नान उपवासादि 
जो सत्कम बताए गये हैं वे सब यही हैं । 


इह नाड़ी नदी प्रोक्ता शरीरे वत्तेते सदा । 
पवनस्य गतिस्तत्र सवेतः स्नानमुच्यते ॥ 
* सुषुम्नेव परं तीथं › ` सुपुम्नेव परा गति! 
(योगशिखो प निषत्‌) 
अथे :-- इस शरीर में नदी रूपी सुषुम्ना नामक एक नाड़ी 
है। उसमें बायु प्रवेश करना ही सब प्रकार का स्नान है। 
सुषुम्ना ही मुख्य तीथे हे, सुषुम्ना ही सबसे उत्कृष्ट गति है । 
उपसमीपे यो वासो जीवात्मपरमात्मनो! । 
उपवासः स विज्ञेयो न तु कायस्य शोषणम्‌ ॥ 
(वराहोपनिषद्‌ ) 
अथे :---' उप” शब्द का अर्थ है “समीप” इसलिए 
उपवास ” शब्द का “समीप बास ”--अथ सिद्ध हुआ। 
जीवात्मा का परमात्मा के समीप वास को ही “उपवास ! 
जानना चाहिए। भूखा रहकर शरीर को कष्ट-प्रद कर्मों से 
कमज़ोर बनाना उपवास नहीं है । जीवात्मा को परमात्मा का 
सामीप्य, मनोलय के अभ्यास से ही सिद्ध होता है। मनोळय 
के आरम्भ काल में प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने का हम 
जैसों को अनुभव है। मनोलय ही देवाचन कहलाता है। 
“ सवेकरमेनिराकरणमावाहने निश्रयज्ञानमासनं 
चिदादित्यस्वरूपं दीपः । ” 
(इत्यादि मंडल-ब्राह्मणोपनिषत्‌ में लिखा है) 
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अर्थ ; सव कर्मो के परित्याग को ही आवाहन कहते 
हैं । निश्चय ज्ञान को ही “पीठ! कहते हैं और चित्‌ प्रभा 
को ही दीप कहते हैं । इन सवे कर्मो का परित्याग मनोलय 
से ही प्राप्त होता है। घंटा, वाद्य, बंशी आदि बजाए तथा 
दीप जलाये बिना ही, मन को आला में लीन करते समय घंटा 
भेरी, वेणु आदि नाद ओर दीपादि ज्योति, आरम्भकाल में 
उत्पन्न होते हैं । इसलिए वास्तविक पूजा बही है। परन्तु 
इसके स्थान पर लोग मंदिरों में बाजे बजा-बजाकर ढिंढोरा 
पीटकर पूजा करते हैं, यह यथार्थ में उचित नहीं है । यज्ञ, 
पशुहिंसा, होम, ज्ञान ओर योग यह पूजा नहीं है । मन को 
लीन करानेवाली बात ही मुख्य पूजा (विद्या) हे । सुनो -- 

मद्य मस्तकसम्भूतं यस्तु लम्बिकया पिबेत्‌ । 

स च शाक्तेय इत्युक्तस्तदन्ये विकलाः स्मृताः ॥ 

सुरामिषरसोन्मत्ता वेदशाख्राथेनिदकाः । 

संत्यजेत्तांइच मलिनान्‌ चडालानिव साधकः । 

(शिवज्ञानदी पिका) 

अथ :--जो छम्बिकायोग से (खेचरी मुद्रा से) अपने 
सिर से निकळनेवाले मद्य को पीठा है, उसको शाक्तेय कहा 
जाता हे। ऐसा न करनेवाला निकृष्ट है। क्योंकि मद्य, 
मांसों के रस से उन्मत्त होकर रहनेवाले लोग वेद, शा्रादि 


र 


के अथ के निंदक हैं। इसलिए योगाभ्यासी को उन 
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म्लेच्छों को, चेडालों के सह्य जानकर छोड़ देना चाहिए । 
शिरस्थ चेद्र-मंडल से निकलनेवाला अमृत ही ' मद्यपान ! 
कहलाता है। उसके लिए रसना (जिह्वा) को ब्योम-चक्र 
में प्रवेश कराने को ही “ मांस-भक्षण ” कहते हैं। इसका 
प्रमाण हठयोग प्रदीपिका देती है । 
गोशब्देनोदिता जिह्वा तत्मवेशो हि तालुनि । 
गोमांसभक्षणं तत्त। १। जिह्वाप्रवेशेनोत्भूत- 
वह्विनोत्पादितः खलु चन्द्रात्‌ स्रवति यः सारः 
सा स्यादमरवारुणी । २। गोमांस भक्षयेन्नित्यं 
पित्रेदमरवारुणीं । कुलीनन्तमहं मन्ये; इतरे कुल 
घातकाः ॥ ३ ॥ (हठयोग-प्रदी पिका) 
अथ :--“ गो” का अथे जिह्वा है। उसको अर्थात्‌ 
जिह्या को कपाल-गहर में प्रवेश कराने को ही ' गोमांस? 
भक्षण कहते हैं। उस जिह्वा-प्रवेश से उतन्न हुई बहि के 
कारण चेद्रमंडल से निकलनेवाले सार को ही मद्य कहते 
हैं। इसलिए तुम्हें उस गोमांस को और मद्य को नित्य पान 
करना चाहिए । ऐसा करनेवाले कुलीन हैं और जो ऐसा 
नहीं करते हैं, वे कुल-घातक हैं । अर्थात्‌ जो उक्त बिधि 
रहित, मद्य मांसादि से पूजा करके उन्हें खानेबाले हैं वे 
कुळ-माग (शाक्तेय) को हनन करनेवाले हैं। यही मुख्य 
तात्य है । उपयुक्त प्रमाणों के अनुसार लम्बिका योग 
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द्वारा अमृत-पान करके मन को लय करना ही “शाक्तेय? 
है। यही सिद्ध हुआ। इस लम्बिकायोगानुसार खेचरी 
मुद्रा से वा 'मोक्षप्रदीप? में कथित ' प्रतिपदा? “अमा?! 
ओर “पूर्णिमा” आदि दृश्यों से किसी एक दृष्टि से अथवा 
प्राणायामों से ही यह मनोलय सिद्ध होता हे । बस, मन- 
रूपी मनन-शक्ति को योग के द्वारा अखंड सच्चिदानन्द 
पराशक्ति में लय करना ही 'शाक्तेय पूजा” है। यही 
कुंडरिन्याभ्यास है और यही मोक्ष-प्रा्ि की पूजा है । 
इसका प्रमाण शिबज्ञान दीपिका में मिळता है । 
रागाद्यवयवोपेत मज्ञानपशुपातकं । 
अवशन्तु कुमागेस्थं हत्वा होतव्यमादरात्‌ ॥ १ ॥ 
एषा निवाणपूजेति विख्याता योगिमंडले ॥ २ ॥ 
(शितरज्ञान-दी पिका) 
अथ :--राग, द्वेष, काम, क्रोधादि कर चरण अवयबों 
युक्त, कुमागगामी वश करने में मुश्किक इस अज्ञान दुष्ट 
पशु (मन) का वध करके श्रद्धा से हवन कर देना चाहिए । 
यह योगी मंडळ में मोक्ष पूजा के नाम से विख्यात 
है॥ २॥ 
“ योगज्योतिःकुंडे चित्ताद्ध्वस्युणा बुद्धिहोत्रा !! 
इत्यादि उपनिषद्‌-वाक्‍्यों से मन को लीन करनेवाला 
कम ही सत्कर्म हे । मनोनिग्रह ही पशु वध है । इन सूक्ष्म- 
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तत्वों को न जानकर यज्ञ में पशु बध करते हैं! यह महा 
अन्याय हे । विष्णु के अवतार बुद्ध भी पशुहिंसा रोकने में 


सफल नहीं हुण। इस हालत में मैं इसके बारे में अधिक 


क्या कहूँ ? * मुनिवृत्ति को स्वीकार करके रहना ही उत्तम है, 
इस विचार से मोन रहने पर भी दया मुझे बारम्बार प्रेरित 
करती है। अस्तु । अब प्रकृत विषय का ही अनुसरण करूँ। 
मनोलय (मुक्ति) के हेतुभूत आत्मस्थान (सुपुम्नाग्र) में ही 
मूलाधारादि आधार, चन्द्र, सूर्य्य, अमि और सहस्र पद्मादि सब 
निहित रहते हैं । काशी, चिदम्बर, हालास्य, रामेश्वर, ओर 
गोकर्णादि भी वहीं हैं । उसका प्रमाण “ शिबज्ञान-दीपिका ” 
से देता हूँ । 

आज्ञाचक्राम्बुजाग्रे तु ब्रह्मग्रंथिः प्रतिष्टिता । 

अतोपरि महावृत्त चतुदद्वारं पुरत्रयम्‌ ॥ १ ॥ 

इृड्यादड्यं सदसतां योगायोगयुजामपि । 

सहस्रकमलं तत्र सहस्रदलवेभवम्‌ ॥ २ ॥ 

तत्रास्ते बैन्दवं स्थानं महाविभवविस्तरम्‌ । 

हिरण्यकोष इति तत्‌ कणिका तस्य मध्यगा ॥ ३॥ 

तन्मध्ये निष्कलं धाम हंसचक्र प्रतिष्ठितम्‌ । 

पू्णेचक्रं नादचक्रं सुधामण्डलसंज्ञकम्‌ ॥ ४ ॥ 

द्वादशान्तं महाकाशं स्वरलोकाधारमान्तरम्‌ । 

सुधासिन्धुम्मेणिद्वी पमूद्रेवमूलन्तु तत्परम्‌ ॥ ५ ॥ 
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शिवज्ञानं ज्ञानपुरं निष्कलं शब्दमण्डलम्‌ । 
अन्तम्भुख बाह्यपदं ब्रह्मपीठ कलास्पदम्‌ ॥ ६ ॥ 
घुक्तिखड कालखंडमखंडं ज्ञप्तिमडलम्‌ । 
पूणानंदं सवेपूणचेतन्यं शिवमंदिरम्‌ ॥ ७ ॥ 
विदुतत्वं नादजीवं कलातत्वमनक्षरम्‌ । 
सदानद चिदानंद महानंद सुखायनम्‌ ॥ ८ ॥ 
तपस्तत्वं प्रतिज्ञान केवल्यं शून्यमक्षरम्‌ । 
बोधचद्र ज्ञानदीपमत्रैविद्ध्यमगोचरम्‌ ॥ ९ ॥ 
सिद्धांत बरह्मसं केतमेकांतं सवेक्रारणम्‌ । 
अतत्वं समयातीतं व्योमतत्वं महत्कलम्‌ ॥ 
सम्विद्रसं ब्रह्मकूमं हंसगभे तुरीयकम्‌ । 
अमृतं निविकर्पं च योगचक्रं परायणम्‌ ॥ 
रहमंश्रं वियद्‌भूतं निवाणमिति चक्षते । 
सोमख्यानलानां च कलानामपि पावेती ॥ 
मूलाधारादिचक्राणामंतभावोऽत्र कथ्यते । 
भ्रूमध्यं योगपीठं च तीथं गुरुपदं तथा ॥ 
श्रीगिरिश्च महापद्मं सभापश्चकसं ज्ञितम्‌ ॥ 
गोकण पुष्करक्षेत्रं सिद्धस्थानं रसायनम्‌ । 
वातालयं सिद्धपदं प्रयागाख्यं चिदम्बरम्‌ । 
अपि काशीइमशान च हालास्ये कमलालयम्‌ ॥ 
शिवक्षेत्रं पश्चनदं पंचकोषं महापथम्‌ । 
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केलासञ्च चिदाकाशमपिमुक्तं जनाईनम्‌ । 

पञ्चयज्ञं स्वात्मवासं अनन्त सवेतोभ्रुखम्‌ ॥ 

विश्वम्भरं सवेसहमुड्यानाख्यं परात्परम्‌ । 

हंसालय भागवतं महालक्ष्यं तु भास्करम्‌ ॥ 

अन्तमुखे सत्यपदमिति संज्ञाः प्रकीतिताः । 
| (शिवज्ञान-दी पिका) 

सुषुम्ना शून्यपदवी ब्रह्मरन्ध्रं महापथं । 

इमशाने शाम्भवी मध्यमागेइचेत्येकवाचकाः ॥ 

उपयुक्त सभी नाम श्रूमध्य से लेकर मूर्धा ठक, (पराकाश 
स्थान ओर सुषुन्नाग्र) के ही हैं । परन्तु लोग इनको न जान 
कर, “काशी ” आदि स्थानों को बाहर समझकर, दोड़ते- 
फिरते हैं, कष्ट उठाते हैं । रामायण, पुराण और भागबतादि 
के नामों का अथ न समझकर पुराणादि कथाओं को पढ़- 
पढ़कर व्यथ काल व्यतीत कर रहे हैं। इस भाँति नादों का 
शब्द होने से ' नादचक्र? कहलाता है । सुधा (अमृत) धारा 
निकलनेवाला स्थान होने से बह “सुधा१ण्डल? कहलाता है। 
आनन्द धन होने से वह 'पूर्णानन्द' कहलाता है। इसी 
प्रकार और भी जितने नाम हैं, वे सब योगी जनों ने 
अनुभव के आधार पर दिये हैं। योगी लोगों ने ही 
शिरस्थिता शक्ति का दशन किया हे । वह परिपूण शक्ति ही 
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सब धर्माबळंबियों का देव (ईश्वर) है। उपयुक्त प्रमाणों से 
यही सिद्ध होता है कि उस शक्ति-स्थान (सुपुन्नाग्र) को ही 
काशी, चिदम्बर और रामेश्वर आदि नामों से पुकारा हे । 
इसलिये सुषुन्नाग्र में मन लीन होने से ही “ काइयां तु मर- 
णान्मुक्ति ” (काशी में मरने से मुक्ति होती है) यह प्रमाण 
सार्थक हो जावेगा । रामेश्वर आदि पुण्य क्षेत्रों में गमन 
करना, मन को सुषुम्ना में गमन करने का नाम है। यही 
तीथे स्नान है, यही पूजा हे, यही यज्ञ है, यही योग ज्ञान 
है, यही सत्कम और यही सूर्योगासना है। “सुषुन्ना सूये- 
रूपिणी ” यह योग शिखोपनिषत्‌ में कहा है। इसलिए 
सुषुन्ना को ही सूय रूप में कहा जाता है। परन्तु आजकल 
लोग सुषुन्ना में शक्ति की उपासना करने के बदले बाह्य सूये 
में गायत्री की उपासना करते हैं । परंतु इस प्रकार उपासना 
करनेवाहों की उपामना में, वर्षा काल में सूय, मेघो से 
आच्छादित हो जाने पर तथा रात्रि में भंग पड़ जाता है । 
केवल यही नहीं, बल्कि ' उदयासर ' दिन में सूय की ओर 
देखने से, नेत्रों को, सूये की किरणों द्वारा कष्ट पहुँचता है । 
इससे भी उपासना में हानि पहुँचती है! लोग अपने भीतर 
की कुंडलिनी शक्ति को गायत्री न मानकर सूर्य में उ५को 
जानकर आन्ति में डूब रहे हैं। हे शिष्य! अभि तो बाहर 
भी है और भीतर भी । परन्तु बाहर की अभि में जल, पुष्प, 


नेवेद्य और घृत, दुग्धादि का हवन करने से अपनी क्षुधा दूर 
नहीं होती है। यदि वह अपनी जठराभि में हवन किया 
जाय तो अर्थात्‌ उसे खाया जाये तो क्षुधा-पीड़ा दूर होकर 
तृप्ति हो जायेगी । वैसे ही हम कुडलिनि रूपी गायत्री के 
सुषुन्ना मागे से अपने में दशन करके संसार-दुखों से निवृत्ति 
पाकर नित्य तृप्त हो जाएँगे। बह शक्ति सूर्य्य ओर समस्त 
चराचर में व्याप्त हुई अखण्ड वस्तु हे । इसमें संदेह नहीं । 
इसी प्रकार ब्रह्माझि के सदृश बाह्योपासना को भी जानो। 
इसलिए सुषुन्ना में मन लगाने को उपासना में किसी समय 
भी, चाहे वर्षा हो वा रात्रि, विन्न नहीं पड़ता है। केवल 
यही नहीं, बल्कि जहाँ पहुँचना है वहीं पहुँच जाते हैं, अर्थात्‌ 
मोक्ष-प्राप्ति हो जाती है । 

सुषुम्नेव परं तीथे सुपुम्नेव परो जप! । 

सुषुम्नेव परे ध्यान सुषुम्नेव परा गतिः ॥ 

शेषास्त्वन्ये निरथेकाः । (योगशिखोपनिषद्‌ ) 

अथ :--सुषुम्ना ही मुख्य तीथ है, सुषुन्ना ही मुख्य जप 
हे सुषुम्ना ही मुख्य ध्यान है, और सुषुन्ना ही शाश्वतानंद 
प्राप्ति का मार्ग है। दूसरे सब निरथेक हैं। इस प्रकार 
कहने का कारण क्या है? वह भी कहता हूँ । 

जैसे--' जल शीत, स्पशयुक्त वस्तु ह्वै? कोई मनुष्य 
इसको न जाननेवाला है ओर न वह यह भी जानता है कि 
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लवण जल में घुल जानेवाला पदाथ है । यदि बह 
लवण को जल-स्थान में रख देगा तो लवण स्त्रतः ही जल 
में लीन हो जायगा । उसी प्रकार ईश्वर के लक्षण, मंत्र- 
मेद, आत्मानात्म ध्यान-भेद विचार, ज्ञान और वेदशास्रादि 
के तत्वों की अभिज्ञता कुछ भी न हो तथा मन की उत्पत्ति 
ओर उसके स्वरूपादि को ज़रा भी न जानता हो तो 
भी मन को सुषुम्ना में लगाने पर वह शाश्वतानंद में लीन 
हो जायेगा । 


मनःसिद्धों शास्त्रादि-निराकरण सिद्धि 
` गुरु:--इस मनोल्याभ्य़ास में विध्न-रप ओर नाना मार्गों 

में आंत करके चक्कर में फॅसाने के कारण होने से ही 
वेदशालह्लों का निषेध किया है, सो सुनो :--- 

पुराणं भारत वेदाः शास्त्राणि त्रिविधानि च । 

पुत्रदारादिससारो योगाभ्यासस्य विध्नकृत्‌ ॥ 

यह उत्तर गीता में कृष्णजी का अजुन को दिया हुआ 
उपदेश है । 

अथे :--वेद, शास्त्र ओर पुराण तथा पुत्र, भार्यादि संसार, 
ये सब योगाभ्यास में विश्नकारक हैं । 

ज्ञानामृतेन तप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । 

न चास्ति किचित्‌ कत्तेव्यमस्तिचेन्न स तत्ववित्‌ ॥ 


क क बक क अजुन को दिया 


. योग ज्ञान से तृत्त और उससे कृतार्थ होकर रहनेवाले योगी 
को किंचित्‌ भी करीव्य कर्म नहीं रहता है। यदि किसी का. 
यह विचार हो कि ' रहता ' है तो उसने यथार्थ नहीं पाया है । 
| शिष्य :--हें सद्‌्गुरो! वास्तव में यह बात है तो भी 
__ अवृत्तिमाग में प्रेरित करनेवाले प्रसंगों को ही सुनने के लिये 
__ लोग उद्यत रहते हैं । 
है गुरु:--ऐसा ही तो है। जेसे मांत और मद्य का सेवन 
___ करनेबाले लोगों को, “मां खाना और मद्य पीना श्रेष्ठ है! 
इस प्रकार के वचन, श्रतियों के प्रमाणों से स्थापित करके 
सुनाने पर, वे वचन उन्हें अमृत के समान लगते हैं। वेसे 
प्रवृत्ति मागे में अनुरक्त लोगों के बीच में, प्रवृत्तिमाग 
विषयक वचनों को सुनाने पर उनको वे बचन अमृत के 
सदृश लगते हें । उनको सुनने के लिए अनेक जन कटि- 
बद्ध रहते हैं । निवृत्ति माग विषयक “योग ' कहाँ ? उन 
प्रसंगों को इन कर्मठ लोगों ने विध्वंस कर दिया हे। | 


२७७ 
¢ 


मनःसिद्धो भाषा-निन्दा-खण्डन सिद्धि _ 
शिष्य :--स्वामिन्‌ ! कितने ही मनुष्य भाषा-ग्रंथों की 
उपेक्षा करते हैं । कहते हैं कि “योग-तत्व को हिन्दी 
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भाषा में प्रकाशित करने का क्या प्रयोजन है! जैसी भी हो, 
है तो भाषा ही ।? ओर कोई मन्द-मति संस्कृत ग्रंथों के 
पढ़ने में ही संलम रहते हैं तथा उनसे ही प्रयोजन रखते 
हैं। अन्य भाषाओं में चाहे कितने ही उपयोगी विषय हों, 
उनसे घृणा करते तथा उन्हें बेकार बताते हैं । 

गुरु :--हे शिष्य ! यह कैसा है, वह मैं तुमसे कहता 
ह । जैसे किसी का यह बिचार हो कि संस्कृत-भाषा के 
वैद्यक ग्रंथों को पढ़कर चिकित्सा करने से ही रोग-शांति 
होती है, अन्य भाषा के वैद्यक ग्रंथों के अनुसार चिकित्सा 
करने से ओषधि फलीभृत नहीं होती । अथवा स्फटिक- 
पात्र में जल-पान करने से ही पिपासा शांत होती है, मिट्टी 
के पात्र द्वारा जळ पीने से प्यास दूर नहीं होती । उसी 
प्रकार यह भी है। शोक! शोक!! हे शिष्य! तुम्हारे 
कथनानुसार कितने ही लोग, जो संस्कृत का एक अक्षर भी 
नहीं समझते हैं, चाहे गद्य हो या पद्य, चाहे उसमें मेथुन 
वणन ही लिखा हो, फिर भी उसको मुक्ति-दायक मंत्र 
मानकर, आँख बन्द करके, बिश्वासपूवक उसका जप करने 
लग जाते हैं। भाषा में चाहे महासार उपदेश भी हो, 
तो भी उसको ध्यान में नहीं लाते । संस्कृत का एक भी 
शब्द, जिसका अथ तक समझ में नहीं आता हो, फिर भी 
उस पर यह विश्वास कर लेते हैं कि यह बहुत सारगभित 


होगा । इसका अर्थ यही है कि लोग सारग्राही नहीं हैं, 
सारग्रहण करने में सवथा अयोग्य हैं; यही कहना पड़ता 
यह कोई नियम नहीं है कि अमुक भाषा से ही ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए । मैं द्राविड भाषा के ग्रंथों का अध्ययन 
करके ही योग में श्रद्धान्वित हुआ था। तास्थ यह है 
कि यह कोई नियम नहीं है कि अमुक-अमुक भाषाओं से ही 
भाव को ग्रहण करना चाहिए । 

--है स्वामिन्‌! क्या केवल सिद्धगुरु के उपदेश- 

मात्र से “योग” नहीं जाना जा सकता है? | 
गुरु :--हे शिष्य! ` क्यों नहीं जाना जा सकता ! वैद्य 
का उपदेश ओषधि जानने के लिए पर्याप्त है। परन्तु 
वैद्यक-ग्रथ भी. उसके लिए उपकारक ही होंगे। जैसे 
कामासक्तों को “कोकशास्र! प्रिय होता है; वैसे ही 
योगियों को योग-ग्रेथ भी प्रिय लगता है। चित्त की एकाग्रता 
संपादन किये बिना केवल ग्रंथ-अध्ययन में ही जन्म-साफल्य 
माननेवालों को रोकने के लिए ही तत्व ग्रंथों का निराकरण 
किया है। इसलिए सुषुम्ना-माग में ही मन को लगाना 
चाहिए । यदि यह करने में असमर्थ हो तो सवभाषाज्ञान 
सम्पादन करने तथा सब लोगों को परास्त कर देने से 
मनोलय प्राप्त नहीं होगा । इसलिए सबको अप्रधान मानकर 


शक्ति-दशन करानेवाली सुषुम्ना को ही प्रधान माना है । 
मो. प्र--23 
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सोपानभूतं मोक्षस्य मानुष्यं प्राप्य दुलेभम्‌ । 

यस्तारयति नात्मानं तस्मात्‌ पापतरोऽत्र कः । 

नर; प्राप्योत्तरं जन्म लब्ध्वा चेन्द्रियसोष्ठव । 

न वेत्त्यात्महितं यस्तु स भवेत्‌ ब्रह्मघातकः । 

यह गारुड पुराण में विष्णु भगवान ने कहा है। 

अर्थ :--दुळेम मोक्ष की सीढ़ी मनुष्य जन्म को पाकर 
जो परमानन्द पदवी को प्राप्त नहीं करता है, उसके 
अतिरिक्त महापापी इस संसार में कोन है? अर्थात्‌ कोई 
नहीं हें । वह समस्त पापियों से महापापी है। मनुष्य- 
जन्म, फिर इन्द्रिय-सौष्ठव को भी पाकर जो आत्महित नहीं 
जानता है, उसके सिवा दूसरा ब्रह्म-हत्यारा कोन हे! 
हे शिष्य! इसलिए सुषुन्ना में मन को लगाकर शाश्चदानन्द 
में लीन हो जाओ | 


मनःसिद्धो स्वतःसिद्धि 
शिष्य :--स्वामिन्‌ ! मैं योग की अणिमादि अष्ट सिद्धि 
मार्गो को भी थोड़ा सुनना चाहता हूँ। संसारी लोग 
ऐश्वय के इच्छुक होते हें । उनके लिए योग में आसक्ति 
उत्पन्न करने का यह श्रेष्ठ उपाय है । 
गुरु :--हे शिष्य! मोक्ष-मागे में ही सिद्धि होती है । 
इसका प्रमाण ' योग-बीज ? देता है । 


यथा काशीं समुदिश्य गच्छद्भिः पथिकेः पथि । 

नानातीर्थानि दृश्यन्ते तथा मोक्षे तु सिद्धयः ॥ 

अथ :--जैसे काशी जानेबाले पथिक जनों को मार्ग में 
नाना तीर्थ इष्टि आते हैं वेसु, ह$ मोक्ष-माग में यल 
करनेवालों को, नाना सिद्धियाँ दिखायी पड़ती हें । परंतु 
सिद्धि के लिए सेकड़ों ध्यानादि-विधियों को बताकर अम में 
क्यों डालें । सिद्धि तो मोक्षमार्ग में ही प्राप्त होती है। 
इसलिए मोक्ष-परायण हो जाओ । 


मनःसिद्धो जातिमेदादित्याग-सिद्धि 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! आपने प्रमाण और युक्तियों से यह 
प्रतिपादन किया है कि मुमुक्ष, योगाभ्यासी के वास्ते जाति, 
वर्णाश्रम, पुत्र, खी आदि तथा वेदशास्त्र ये सब विक्न-स्वरूप 
हैं। परंतु आपने तो जाति-मेद को नहीं छोड़ा है । 

गुरु :--हे शिष्य! “जाति मेदादि त्याग? का अथ, ये. 
जो मनुष्य-कल्पित जितनी जातियाँ हैं उन सबका अन्न 
खाकर फिरना नहीं है। यदि ऐसा है तो उसको हम 
चंडाल कहेंगे। यह अथ करना नितांत अनुचित है कि 
जो हिंदू , मुसलमान, ईसाई आदि सब का अन्न खाता है 
त॒था जाति मेद-त्याग देने से समइष्टि ओर ज्ञानी हो जाता 
है। यों तो कुत्ता भी जाति-मेदं त्यागकर सबका अन्न 
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खाता फिरता है? क्‍या वह भी समदृष्टि और ज्ञानी हो 
गया है, ज्ञान-द्वारा जातिभेदादि का मन से परित्याग कर 
देना ही मुख्य तात्पर्य है। मन में भेद उत्पन्न होने पर--- 
“मैं उत्कष्ट जाति हूँ” “तू निकृष्ट जाति है,” इत्यादि 
भावों से परस्पर मार-पीट करके मिट जाने का तथा अज्ञान- 
कर्मों के करने का कारण उपस्थित हो जाता है। योगियों 
के मन में यह भेद-दृष्टि नहीं रहनी चाहिये ओर न पुत्र, 
दारादि का मन में अभिमान ही होना चाहिए। यही 
मुख्य तात्पर्य है। क्योंकि मन में अभिमान अर्थात्‌ मेद 
उत्पन्न होने से दुःख खड़ा हो जाता है। देखो :-- एक 
मनुष्य जो कि खी पर आसक्त है, वह सदा उससे ही 
क्रीड़ा करके काल व्यतीत करता है । योग्य कार्थ करना 
तो दूर रहा, उसके वशीभूत होकर बह स्वकुटुम्ब से द्रोह 
करता है। यदि वह अपनी खती को किसी अन्य पुरुष से 
वार्तालाप करते देख लेता है तो उसको पीटकर मार डालता 
है। प्रायः ऐसा ही देखने में आता है। यदि वह खत्री 
पर आसक्त न हो तो क्या कुटुम्ब से द्रोह करेगा? कदापि 
नहीं । नहीं तो जब कभी वह अपनी खरी में दुराचार देखे तभी 
उसको त्यागकर, शुभ कार्यों में प्रवृत्त होकर परमार्थे को न 
प्राप्त करेगा । मनुष्य संसार में स्रीविषयक त्याग से ही शुभ 
कार्यो और परागति को भी प्राप्त कर लेता है । ख्री-विषय 


लोगों को इस लोक और परलोक के कार्यों में भी विध्नकारक 
होता है। इसी प्रकार संसार के समस्त पदार्थों में अनासक्त 
रहने से ही निविन्न योगाभ्यास कर सकता है । आसक्ति 
के कारण ही विन्न उपस्थित होते हैं। जो जिसमें आसक्त 
है, वह उसी की प्राप्ति के लिए अधिक प्रय करता है । 
ओर बह वस्तु उसको प्राप्त भी होती है। बही उसको 
साध्य है, इसलिए बह संसार में निविन्न रहता है । क्योंकि 
संसार में उसका अन्य से प्रेम नहीं है। जो संसारी 
कार्यों में आसक्त हे, वह उनके लिये ही तत्पर हुआ प्रयल 
करता है, और वे ही उसको प्राप्त होते हें । जेसे--पढ़ाई 
ओर खेळ में परस्पर विरोध है तो भी पठनशीळ बालक, 
खिलाड़ी बालकों के बीच में खेलता हुआ भी अपनी पढ़ाई 
में हज नहीं पहुँचने देता है। बल्कि भली प्रकार शिक्षा 
प्राप्त करके परीक्षा में उत्तीण होकर, उच्च पद को प्राप्त कर 
लेता है। उसी प्रकार यद्यपि संसार योगाभ्यास के लिये 
विन्नकारक है, तदपि मुमुक्ष संसार में रहकर शासन के 
कार्यो को करता हुआ योगाभ्यास करके मोक्ष-पद को प्राप्त 
कर लेता है। जेसे--खेल में आसक्त हुआ बालक, खेल 
में समय व्यतीत करके पढ़ाई में हानि पहुँचा लेता है, वैसे 
ही सांसारिक विषयों में आसक्त हुए मनुष्य, उनमें निमझ 
होकर काल व्यतीत करके, योगाभ्यास में हानि पहुँचा लेते 
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हें। इसी प्रकार शाख-पठन-बासना-युक्त मनुष्य भी शाख्ना- 
भ्यास में ही काल व्यतीत कर देते हैं । उन्हें सिद्धोपदेश 
जानने और मन को लीन करने के लिये समय ही नहीं 
मिलता है। जैसे खरी में बढ़ी हुई आसक्ति एक कामी 
पुरुष को चक्कर में डाले रखती है, उससे भी सौगुनी अधिक 
शाख्-वासना शिक्षित मनुष्य को चक्कर में डाल देती है। 
ग्रह बात एक समय मुझमें भी थी । सख्त्री-विषय को तो 
मैंने तृण के समान त्याग दिया था, परन्तु शाख्र-वासना ने 
मुझे बहुत चक्कर में रक्‍खा । इसलिये हे शिष्य! “मैने 
शाख्रों को नहीं पढ़ा ” यह सोचकर मत घबराओ | सब 
शाल्नों के पढ़े हुए मनुष्य से बढ़कर एक बिना शास्त्र पढ़ा 
हुआ मनुष्य मनोर्य-अभ्यास अर्थात्‌ “योग” को निवित्न 
साध्य कर सकता है । देखो :--अब भी मैं इस प्रकार के 
ग्रंथों को, शिक्षित होने के कारण ही, प्रचाराथ निर्माण कर 
रहा हूँ । पढ़ा हुआ होने से ही तो यह समय व्यतीत कर 
रहा हूँ । मेरा शिष्य योगानन्द सदैव ही योगानन्द में निमझ 
रहता है, उसी में समय व्यतीत करता है। क्योंकि उनमें 
मेरा-सा पांडित्य नहीं है, जिससे ग्रंथ-रचना में व्यथ 
समय को व्यतीत करें। इसलिये इसमें ज़रा भी सन्देह 
नहीं कि मनोलय रूपी मोक्ष को प्राप्त करने के लिये वेद- 
शास्रादि की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं हे । 


शिष्य :--स्वामिन्‌ ! तब शिक्षा से क्या लाभ है! 

गुरु:--योगी अपने आनन्दानुभब का वर्णन पद्य और 
गद्य में कर सकता है । उससे सारग्राही लोगों का 
उपकार हो जाता है । तथा देहनाश होने पर बह 
रचना भी अमर होकर रहती है। उस रचना (अंथ) 
को अवलोकन करके आत्मानन्द-इच्छुक जन अनुभव- 
निष्ठ योगी को अन्वेषण करके उससे उपदेश लेकर 
आत्म-परायण हो जायेंगे। योग के बिना वेद, शाख्रादि 
की शिक्षा केवल शरीर-पोषण के ही काम आयगी। 
विद्या पढ़कर नोकरी करते हैं। दूसरों को पढ़ाकर तथा 
वैद्यक आदि सीखकर घन प्राप्त करके मनमाना भोग रहे 
हैं। क्या यह हमें अनुभव नहीं है! परन्तु हे शिष्य! 
ये सब क्षणभंगुर हैं। इसलिये शाश्वदानन्द में ही मन को 
लीन करो । 


मनःसिद्धो विजनस्थलहेतुसिद्धि 
शिष्य :--स्वामिन्‌ ! क्या संसार में रहकर योगाभ्यास 
कर सकते हैं? कोई कोई क्यों योग-मठ बनाकर, विजन- 
स्थल में जाकर योगाभ्यास करते हैं? योग शास्त्र में भी 
ऐसी विधि है । इस आदेश का क्या कारण है? 
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गुरु :--हे शिष्य ! समस्त कार्य, व्यवहारों को त्यागकर 
एकान्त में बैठकर योगाभ्यास करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त 
होती है। जैसे--एक मनुष्य को कुँआ खोदकर शीघ्र 
जल निकालने की इच्छा है तो वह अपने सम्पूर्ण कामों को 
छोड़कर निरन्तर कुँभा खोदने में लगा रहेगा तो जल्दी ही 
जल को प्राप्त कर लेगा। यदि वह दिन भर में एक दो 
कुदाली, कस्सी ही मारकर अन्य कामों में लग जायगा तो 
जल को शीध्र नहीं प्राप्त कर सकेगा । अर्थात्‌ जल देर से 
प्राप्त होगा । इसी प्रकार समस्त कार्थ जानो । इसीलिए 
विजनस्थ में रहकर योगाभ्यास करने की विधि दी है । 
बह उत्तम भी. है। क्योंकि एक मनुष्य आज है, कल 
नहीं है। आयु का क्या भरोसा है! इसलिये जिसको जो 
साध्य करना हो वह यथाशीध्र साध्य कर लेना चाहिये। 
असमर्थों को संसार में रहकर योगाभ्यास करना अत्यन्त 
दुलेभ है। उन लोगों को संसार त्यागकर एकान्त स्थान में 
जाकर योगाभ्यास करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। 
सांसारिक व्यवहार छोड़कर एकान्त स्थान में चले जाने पर 
कोई विन्न नहीं रहता है। तब वह आत्म-विषय में ही 
सवेदा निमझ रह सकता है । संसार में सेकड़ों प्रकार की 
उपाधियाँ हैं । मित्र, शत्रु, कुटुम्ब, बंधु-बांधव, आदि अनेक 
जन एकत्र एक रीति से बाधक होते हैं। उन सब को 
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हटाकर आत्म-विषय में सदा निम्न रहना अति धीर और 
योगासक्त योग्य पुरुषों का काम है। जैसे--पानी, धूप, 
शत्रु, चोरी ओर जंगली जानवरों के उपद्रव इनसे भरे स्थान 
में धान बोकर उनकी सप्रकार से रक्षा करके पक जाने पर 
काटना एक बड़े योग्य पुरुष का कार्थ है, परन्तु उपद्रव- 
रहित स्थान में तो धान बोकर भली प्रकार पालन करके एक 
साधारण से साधारण पुरुष भी काट सकता है । 


मनःसिद्धो योग-सिद्धि 
शिष्य :--परमगुरो ! योग सिद्धि के लिये कितने समय 
तक परिश्रम करना पड़ता है! | 
गुरु :--हे शिष्य! साधक-तारतम्यानुसार ही सिद्धि प्राप्त 
होती है । 
जैसे एक सूखी लकडी में अभ्नि जल्दी अपना प्रभाव 
दिखलाती है, परन्तु वही अभि गीली लकड़ी को बड़ी देर 
से जलाती है वैसे ही एक उपदेश, योग्य साधक को एक 
दिन में, एक पक्ष में, एक मास में, छः मास में, वा एक 
वर्ष में प्रकाशमय कर देता है। ओर अयोग्य साधक को 
दीधकाल तक प्रयत्न करने पर वह प्रकाशित होता है । 
एक हीं धान, भूमि-मेदों के कारण, कहीं बहुत छोटा, कहीं 
बहुत ऊँचां कहीं हरा और कहीं सघन उत्पन्न होता है, वैसे 
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ही एक उपदेश भी किसी साधक को सिद्धि और मुक्ति भी 
देता है और किसी को केवल मुक्ति ही देता है । 


मनःसिद्धो सप्तभूम्यादि-सिद्धि 

शिष्य :--स्वामिन्‌! मनोलय में सब कुछ समपित हो 
चुका है । अब ओर कोई शंका नहीं है। तदपि योग की 
सप्त भूमियों का प्रथक्‌-प्रथक्‌ विवरण एक मेरे मित्र ने मुझसे 
मॅगाया है । 

गुरु :--सुनो तो :---(१) शुभेच्छा, (२) विचारणा, 
(३) तनुमानसा, (४) सत्वापत्ति, (५) असंसक्ति, (६) पदाथे- 
भाविनी, (७) तुय्येगा । 

अथ :--(१) शुभेच्छा=मोक्ष की इच्छा (२) विचारणा= 
सारासार का विचार करना अर्थात्‌ सार क्या है, ओर असार 
क्या है, इसकी विवेचना करके जानना । (३) तनुमानक्षा= 
तनुयुक्त रहनेवाळा मानस। तनु (सूक्ष्म) मानस (मन) अर्थात्‌ 
अनेक विषयों में निरत मन, उनको त्यागकर सदा आत्म- 
चिता में स्थिर रहता है। तब बह सूक्ष्म हो जाता है। 
ऐसे सूक्ष्म मन युक्त होने से तनुमानस कहलाता है) यह 
तीसरी भूमि साधन भूमि हे । इसमें रहनेबाले योगी को 
: साधक? नाम से पुकारा जाता है। (४) सत्वापत्तिसत्व 
में आपत्ति, सत्व (अन्तःकरण) आपत्ति (आविर्भाव होना) अर्थात्‌ 
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मन में सच्चिदानंद वस्तु का स्फुरण होना; यही तालये है । 
यह भूमि फल भूमि है। इसमें रहनेवाले योगी को ब्रह्म- 
विंदू कहते हैं। इस चौथी भूमि को संप्रज्ञात भूमि भी 
कहते हैं । (५) असंसक्ति (संसक्ति रहित होने से असंसक्ति) 
कहलाती है । संसक्ति=आशा । अर्थात्‌ आशारहित होने 
से ' असंसक्ति ” कहा जाता है। इसमें रहनेबाले योगी को 
* ब्रह्म विद्वरन्‌? कहते हैं । (६) पदार्थ भावना (किसी पदार्थ 
के विचार रहित रहना, “भावना? कहलाता है) इस छठी 
भूमि में रहनेवाले योगी को समाधि से कोई दूसरा जगाता 
है तभी उत्थान होता है। इस योगी को 'ब्रहमबिद्वयन्‌? कहते. 
हैं । (७) तुय्येगा (तुय्ये में गमन करने से “तुय्येगा” नाम 
कहा जाता है) तुय्ये (अखंड, सचिदानंद वस्तु) इस सातवीं 
भूमि में रहनेवाले योगी को 'ब्रह्मविद्वरिष्ठ' कहते हैं । 
इसको समाधि से कोई दूसरा जगाए तब भी उत्थान नहीं 
होता है। न अपने आप ही उत्थान होता है। इस सातवीं 
भूमि में पहुँचने पर विदेह मुक्ति हो जाती है। इसका 
प्रमाण “ वासिष्ठ? देता है । | 
“ विदेहमुक्ततारूक्ता सप्तमी योगभूमिका ” 

(वासिष्ठ) 

अथ :--सातबीं योग भूमि को बिदेह मुक्ति कहते हैं । 
पाँचवीं, छठी, सातवीं, इन मूमियों को असम्प्रज्ञात भूमि भी 


864 व मोक्ष-प्रदीप 
कहते हैं । चोथी, पाँचवीं, छठी, इन भूमियों में रहनेवाले 
योगी को * जीवन्मुक्त ' कहते हें । समाधि उत्थान होने पर 
केवल प्राण-रक्षा के निमित्त जो जीविका व्यवहार करता हो, 
(वह स्वेच्छा से हो या परेच्छा से) तब भी वह मुक्त ही है । 
इसलिए उसे जीवन्मुक्त कहते हैं । 
` हे शिष्य! “सारासार विचार” वाली दूसरी भूमि से 
* सिद्धोपदेश सार! हे । ऐसा विचारकर उनको ग्रहण करने 
से ` तनु-मानसा ' नामक तीसरी भूमि प्राप्त होती है । उससे 
“ सत्वापत्ति नामक चौथी भूमि में पहुंचता है । उसकी 
अभिवृद्धि तारतम्य ही अगली तीन भूमियाँ हें । सार-सिद्ध- 
मागे तो योग-माग ही है । परन्तु इस सार-माग को 
त्यागकर, कपट शाख्न-प्रमाणों में आन्त होकर अज्ञान कर्मों में 
लोग भटक रहे हैं । | 

इद्‌ पापमिदं पुण्यमिति बिभ्यति कमेठाः । 

दष्ट्वा केतव-शास्राणि वाग्दंभघटितानि च ॥ 

तेषां गत्यन्तरं सिद्ध जन्ममृत्युजरास्पदं । 

चित्तक्षोभकरेरुग्रेस्तपो भिश्च व्रतेस्सदा ॥ 

मुह्यन्ति प्राणिनो देवि वागुरेष्वंडजा इव । 

कामधेनौ शृहस्थायां दोग्धुमिच्छन्ति गदेभाम्‌ ॥ 

ज्ञानदीपं महाञ्वालमभ्यासस्नेहपूरितम्‌ । 

भ्राजते च महापद्मे सुखसाध्यं मनस्स्विनाम्‌ ॥ 


heer cs # 
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एतत्‌ सन्त्यज्य हा चित्रं नानासिद्धांतवादिनः । 
तेषां न दशेनीयन्तु महायोगमिदे प्रिये ॥ 
(शिवज्ञान-दीपिका) 
अथे :---बाचाल मनुष्यों से निर्मित कपट झाख्नों में यह 
देखकर कि ' इदं पुण्यं › * इदं पापं ” (यह पाप है, यह पुण्य 
है) कर्मी लोग भयभीत हो रहे हैं। हे देवि! जाल में 
फॅसी चिड़ियों के समान मनुष्य, मन क्षोभ को उत्पन्न करने- 
बाले उग्र कर्मों, तप और ब्रतों से सदा मोहालस्य युक्त रहते 
हैं । अभीष्ट सिद्धि को देनेवाली काम-धेनु घर में रहते हुए 
गधी को दुहने की इच्छा रखते हैं। अभ्यास-रूपी तैल 
से परिपूर्ण महाप्रभायुक्त ज्ञान-दीपक सहस्र पद्म में प्रकाशित 
है। बह घीर लोगों के लिये सुगम भी है। उसको 
त्यागकर नाना सिद्धांतवादी बने रहते हैं । खेद! आश्चर्य! 
उन लोगों को इस महायोग का दशन करना भी दुरम है। 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट सार से स्वतः प्रकाशित ज्ञानदीप को देखने 
का अबसर प्राप्त होने पर भी, पंडिताभिमानी लोगों के बनाए 
हुए कपट शाख्नों को देखकर याग-ब्रतादि नाना कर्मों में 
भूलकर रहना ऐसा है; जेसे--कामधेनु हाथ में रहते हुए 
गधी को दुहने की इच्छा करना । उन लोगों को जन्म, 
मरण आदि दुःख ही फल प्राप्त होगा; योग सिद्धि नहीं । 
इसलिए हे. शिष्य! मेरे उपदेश के अनुसार प्रतिपदूर्टि, 
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अमादृष्टि या पूर्णिमादृष्टि से भ्रूमध्य में ही मन को लगाओ, 
वही सुषुम्ना-माग है । उसी मागे से सचिदानंद शक्ति में 
मन लीन होगा । नदी के प्रवाह को समुद्र में पहुँचने के 
लिये क्या माग हूँढना पड़ता है! नहीं। वैसे ही आत्म- 
स्थान में टिके हुए मन को आनंदरूपी समुद्र में पहुँचकर 
लय होने के लिए माग हूँढने की आवश्यकता नहीं है । 
चेद, वेदांतादि शाखों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है । 
केवल अभ्यास काल में किंचित्‌ कष्ट है, अनुभव उत्पन्न होने 
पर कुछ भी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है । 

न दृष्टिलक्ष्याणि न चित्तबंधो, 

न देशकालो न च वायुरोधः । 

न धारणाध्यानपरिश्रमो वा 

समेधमाने सति राजयोगे ॥ (योगतारावली) 

अथ :--राजयोग का अभ्यास बढ़ जाने पर दृष्टि को 
लक्ष्य में लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। न बायु 
को ही रोकने की आवश्यकता है, न धारणा ध्यानादि में 
परिश्रम करने की आवश्यकता है और न देश-काल की विधि 
हे । अर्थात्‌ अमुक स्थान पर बा अमुक देश में ही करना 
है; यह कोई नियम नहीं है । चाहे कोई देश (स्थल) हो, 
कोई समय हो और किसी भी सांसारिक कार्य में प्रवृत्त हो, 
तो भी प्रयल-सिद्ध होकर योगानेदानुभव प्राप्त होगा । यह 


अभिप्राय है। इसलिए योग ही अत्युत्कृष्ट है। सूक्ष्मतया 
ज्ञान, भक्ति और सत्कर्म भी योग में समर्पित हो जाते हैं । 
इसलिए योगी ही सत्कर्मी है, योगी ही परम भक्त है और 
योगी ही परम ज्ञानी है । 

शिष्य :--स्वामिन्‌ ! मैं आपके द्वारा अनुग्रहीत हो 
गया हूँ। मेरी चित्त भूमि में बढ़े हुए संशय-रूपी वृक्षों 
का आपने युक्ति प्रमाण वचन रूपी दिव्य शख्रों से छेदन 
करके उनके स्थान पर योग-ज्ञानरूपी कल्पलता को बो दिया 
है । तथा अपनी कारुण्यामृत बृष्टि से उस अक्षयानंद रूप 
'फल को सदा के लिये मुझे प्रदान कर दिया है। इसलिये 
मैं आपको नमस्कार करता हूँ । 

ब्रह्मानंद स्वामिन्‌! आपको नमस्कार है। हे शिवयोगी ! 
आपको नमस्कार है, हे आदिनाथ शिष्य! आपको नमस्कार 
है, हे सिद्धमागे-तत्वप्रकाशक! आपको नमस्कार है, हे 
अहिंसा धर्म परिपाक ! हे दयालो !! हे सिद्ध गुरो!!! 
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार । 

गुरु :--हे शिष्य! आनन्दी भव! आनन्दी भव||! 
आनन्दी भव !!! 


>€ 


® उपदेश पद्यावली 
विद्या ही है मनुज-आभरण अति सुखदायी । 
वस्न, मूषणों से नहीं शोमा है अधिकाई। 
होना है यदि निपुण, पढ़ो तुम विद्या मन से, 
बनो महा विद्वान्‌ त्याग कर आलस तन से ॥ १ ॥ 


अहो! बाळको, जिसको प्राप्त न श्रेष्ट ज्ञान है, 
सदू-विद्या बिन जीवन उसका तृण समान है। 

इळाघनीय-सुख-पात्र कमी वह कहा न जाता, 
बोध-रहित नर सदा अनेकों कष्ट उठाता ॥ २॥ 


कंकण, टोपी, कोट आदि से मान न होता, 

सत्पुरुषों में--जिसको विद्या-ज्ञान न होता । 
जो अत्यन्त प्रभाव कीति, तुम चहो कमाना, 

श्रष्ठ अक्ति-युत गुरु-समीप तुम पढ़ने जाना ॥ ३ ॥ 


विद्या-तुल्य पदाथ विश्व में और नहीं है, 
अकथनीय आनन्द-प्रदायक वस्तु यही है। 
जननी-वत्‌ यह करे पालना विद्या-माता, 
करती हित-उपदेश पिता-सम यह सुख-दाता ॥ ४ ॥ 


हे बाळक गण, स्नान-अथे तुम जब जहँँ जाओ, 
सर, सरिताओं मध्य न जाकर छाल लगाओ । 


# ये वे पद्य हैं, जो स्वामी ब्रह्मानन्द जी शिबयोगी ने अध्यापक 
के स्थान का परित्याग करते समथ अनुग्रहपूर्वक छात्रों को उपदेश 
किया था । (अनुवादक) 


कमी भागकर चलो न पथ में गिर जाओगे, 

चोट लगेगी तथा बहुत दिन दुख पाओगे ॥ 
दुष्ट-जनों का संग तुम, भुळ कभी करना नहीं । 

किसी भाँति भी पाप का धन कमाकर धरना नहीं ॥ ५॥ 


फल-तोड़न के हेतु द्रमों पर कभी न चढ़ना 

चिद्या में ही चढ़ो फलेगा फल, झुम पढ़ना । 
सदा रहो तुम ईश्वर के ही सद्विचार से, 

हटो न उससे कभी किसी भी कठिन वार से ॥ ६॥ 


हटना हो तो हटो सदा तुम दुर्विचार से, 

है इसमें ही भला तुम्हारा सब प्रकार से। 
रखना तुम निज स्वास्थ्य-ध्यान निशिदिन सुखदाइँ, 

भोजन करना उचित समय पर सत्व-सहायी ॥ ७ ॥ 


तनुरक्षा ही सकल साधनों की सुमूल है, 

इसकी रक्षा नहिं करना यह महाभूल है। 
अद्धे उद्र तुम भरो अन्न से, पात नीर से, 

पाव उदर फिर मरे स्वये ही शुभ समीर से ॥ ८ ॥ 


मितशायी तुम बनो कथन मत भुलो मेरा, 

मीठे बोलो बचन, मिलेगा सुख बहुतेरा। 
कभी किसी से करो न इषां, रहो प्रेम से, 

सब से एकीभाव रहो तुम सहज क्षेम से॥ ९॥ 


मारो पीटो नहीं किसी को कभी सताओ, 

सब से उत्तम धम ' अहिंसा? मन में लाओ । 
कमी किसी भी जन्तुमात्र को मन-विकार से, 

त्रिविध करण से कष्ट न देना दुविचार से ॥ १०॥ 
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बस, इसका ही नाम अहिंसा परमधम है, 

इससे बढ़कर धमे न दूजा, यही मम हे। 
चलो सदा तुम इसी मागे पर दुख न मिलेगा, 

सुखी रहोगे सदा, हृदय का कमल खिलेगा ॥ ११ ॥ 


माता, पिता, सहोदर आदिक का कहना तुम । 
मानो सादर--डनके सम्मुख सविनय रहना ॥ 
भार्य्यां के वश हुए न उनसे द्रोह ठानना, 
पूज्यजनों के बचन सदा ही श्रेष्ट मानना ॥ १२ ॥ 


विद्या पढ़कर बहुत बढ़े जो, बने प्रतापी, 
उन्नत-शेल-समान--कमाया धन भी काफी । 

किया न जो जगदीश्वर-वन्दन भक्ति-भाव से, 
निन्दनीय है शव-समान वह, दुष्प्रभाव से ॥ १३ ॥ 


सुरपति-पद्‌ को तृण-समान में गिननेवाला, 

मिला पुण्य से, योगी शिक्षक तुम्हें निराला । 
रहा आज-तक तुम्हें पढ़ाता, अब में जाता, 

सतत योग-आनन्द-युक्त हो रहना चाहता ॥ 
पढ़ना उत्तम रीति से, इंश्वर-विश्वासी बने। 

सुखी रहोगे सवदा, आनन्दी तुम सब जने ॥ १४ ॥ 
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